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अपनी बात 


आयं-संसार' आयसमाज का मासिक मुखपंत्र है। आयंसमांज 
कलकत्ता के वार्षिकोत्सव के साथ वर्षान्त में हम आर्यंसंसार का एक 
वार्षिक विशेषांक प्रस्तुत करते हैं। इस विशेषांक 'में किसी ऐसे दुर्लभ 
साहित्य का प्रकाशन किया जाता है, जो व्यावसायिक दृष्टि से अलाभ- 
कारी होने के कारण सुगमता से प्रकाशित नहीं हो पा रहा है । 


इस कड़ी. में हम इस वर्ष श्रो सत्यबन्धु दास रचित श्री श्री दयामरंद 
चरिट बांगला ( देवनागरी लिपि ) एबं हिन्दी में प्रकाशित कर रहे हैं । 
इस ग्रन्थ की अपनी मनोरम कथा है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं विद्वान 
डा० भवानीलालजी भारतीय ने उस कथा को, प्राक्रथन में प्रस्तुत किया 
है। उन आरम्भिक दिनों (१६०७ ई०) में स्वामी दयानन्द का सशक्त 
जीवन वृत्ते बंगला भांषा में, देवनागरी लिपि में, एर्क॑ गर-ओयसमाजी 
. विद्वान्‌ द्वारा लिखा गया, यह सब अपने में प्र्या्त आकर्षण का विषय है । 
ऐसी साहित्यिक भाषा, इतना सुष्ठु विन्यास, ऐसा सशक्त बंणन, जल्दी 
सुलभ नहीं है। अतः हमने इस साहिब्थिक कृति के प्रकाशन का निश्चय 
किया है । 


विस्मृति के गर्भ में विलुध्त ईंस अद्वितीय ऋषि-जीवन वृत्त के उद्धार- 
परिष्कार एवं प्रकाशन-गम्य बनाने हेतु हम ऋषिभक्त अनुसस्धानप्रिय 
विद्वान्‌ श्री मवानीलाछूजी भारतीय के भाभारी हैं | इस बंगला कृति का 


हिन्दी अनुवाद आयंसमाज कलकत्ता के ही विद्वान्‌ श्री पं० प्रियदेर्शनजी 
सिद्धान्तभूषण ने किया है। इन ऋषिभक मान्य विद्वानों के परिश्रम से 
आयंसमाज कलकत्ता को यह अयाचित यशःसौभाग्य प्राप्त हुआ, एतदर्थ 
हम डा० भवानीलालजी भारतीय के प्रति आभार प्रकट करते हैं । 


देवनागरी लिपि में बंगला में लिखित पुस्तक का मुद्रण बड़ी कुशलता 
एवं सुन्दरता से एस्रोशियेटेड आाट प्रिण्टसे ने किया है, एतदर्थ हम इनका 
एवं श्री राजकुमारजी मलिक का धन्यवाद करते हैं । 
भाष॑ेसमाज कलकत्ता के अधिकारियों एवं अन्तरंग सदस्थों'ने इस 
विल॒प्त साहिद्विक करत के उद्धार एवं प्रकाशन में जो आऋषिभक्तिः एवं 
उदारता दिखाई है, इसके लिए वे स्राधुवाद के पात्र हैं । 
इतने समल्‍्त सहयोग के रहने पर भी इंस ग्रन्थ के प्रकाशन में जो 
न्‍्यूनताएँ रह गई हों, उनके लिए क्षमा प्राथना करते हुए इस पुस्तक-रत्न 
को सराहिल्य-प्रेमियों एवं आयसंसार के पाठकों को भेंट करते हुए हमें हष 
एवं सनन्‍तोष का अनुभव हो रहा है। 


आर्यसमाज कलकत्ता... उमाकान्त उपाध्याय 
 २५-१२- श्ध्पदई० ._ सम्पादक, आयं-संसार 


श्री श्री दयानन्दचरित 
की 


कथा 


न्यायमूर्ति शारदाचरण सित्र कलकत्ता हाईकोट के न्यायाधीश थे। के 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी तथा राष्ट्रलिपि के रूप में नागरी को स्वीकार 
किये जाने के प्रबल पक्षपाती थे। उन्होंने एक 'लिवि विश्तार परिषद्‌' 
की स्थापना की और भारत की सभी भाषाओं के लिये सामान रूप 
में नागरो लिपि के प्रयोग करने का अभियान चलाया । इसी प्रयोजन को 
सिद्धि के लिये उन्होंने १६०७ ई० में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र का 
कलकत्ता से प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र का मुख्य प्रयोजन 
भारतीय भाषाओं के लिये नागरी लिपि को प्रयुक्त किये जाने को 
प्रोत्साहन देना था । न्यायमूर्ति मित्र का स्पष्ट मतथा कि अ्ंग्रजी 
हमारी सामान्य भाषा नहीं हो सकती, किन्तु हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के 
अभाव की पूरति करने में सक्षम है। उनकी धारणा थी कि यदि समस्त 
प्रात्तीय भाषाओं के लिये, चाहे वे उत्तरभारत में प्रचलित आयभाषाएं 
हों अथवा दक्षिण में प्रयुक्त की जानेवाली द्रविड़ मूल की भाषाएं, एक 
नागरी लिपि का हो प्रयोग किया जाय तो इससे राष्ट्रवासियों के 
बेचारिक दान प्रदान में सुगगता रहेगी और भाषागत पार्थक्य को 
भी कम किया जा सकेगा । 


इसी .उहँ श्य की पूर्ति के लिये उन्होंने देवनागर मासिक का: 
प्रवतंन किया जो एक लिपि विस्तार परिषद के मुख पन्न के रूप में, 


[ १ ] 


ग्रे स्‍्टीट, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। देवनागर पर कलि संबत्‌ 
अंकित रहता था तथा महीनों के स्थान पर ज्योतिष की राशियों 


का उल्लेख किया जाता था। देवनागर का प्रथम अंक ५००६ कल्यबद 
(१६०७ ई०) में प्रकाशित हुआ । 


मुभे किसी सूत्र से ज्ञात हुआ था कि देवनागर पत्र में स्वामी 
दयाननद की एक बंगला जीवनी का धारावाही' प्रकाशन हुआ था और 
इस जीवनचारित के लेखक श्री सत्यवन्धु दास नामक कोई बंगाली 
-महानुभाव थे। इस तथ्य की जानकारी के साथ ही मेंने इस मासिक 
के उन अंकों को तलाश करनी आरम्भ की, जिनमें स्वामी जी महाराज 
का यह जीवन प्रकाशित हुआ था। इस शतताव्दी के सातवें दक्षक में 
जब में गवनमेंट कालेज अजमेर के हिन्दो विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक 
था, मेरी मेंट एक यायावरोी वृत्ति के पत्रकार श्री दिनेश शर्मा से हुई । 
वे हिन्दी पत्रकारिता के बारे में अदुभुत जानकारी रखते थे और उन्होंने९. 
१€ वीं शताब्दी के हिन्दी पत्रों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुसंघान भी 
किया था। उन्होंने मुझे सत्यबन्धु दास लिखित बंगला दयानन्द चरित 
के प्रथम परिच्छेद की एक टंकित प्रति दी और आश्वासन दिया कि 
अवशिष्ट परिच्छेदों की प्रतियाँ भी वे मुझे उपलब्ध करायेंगे। मेंने 
-दयानन्द चरित के इस प्रथम परिच्छेद का हिन्दी अनुवाद गवनमेंट 
कालेज अजमेर में इतिहास की वरिष्ठ प्राध्यापिका डा० (श्रीमती ) 
:नोन्दिता ( चटर्जी ) भार्गव से कराया, जो परोपकारी मासिक के मई 
१६७७ के अंक में प्रकाशित हुआ। दिनेश शर्मा च्‌ुकि घुमक्कड़ी वृत्ति 
के थे, इसलिये बाद में न तो उनसे कभी सम्पके हो सका, और न इस 
- ग्रग्थ के अगले अध्याय ही मुभे मिले। 


मैंने देवनागर के इच्छित अंकों को प्राप्त करने के लिये कलकत्ते 
की नेशनल लाइब्र री से भी पत्राचार किया किन्तु कोई सफलता नहीं 


। है ््ज ह। 


मिली । नवम्बर १६७७ ई० में मुके मथुरा जाने का अवसर मिला । 
गया तो था मैं ईश्वरीप्रसाद जी प्रेम के वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश तथा मासिक तपोभूमि प्रकाशन की रजत जयस्ती के समारोह 
में उपस्थित होने के लिये, किस्तु मेंते अपनी इस मथुरा यात्राका 
सदृपयोग जोशी बाबा की उस प्रसिद्ध हवेली को देखने में भी किया 
जो यमुना के स्वामी धाट पर स्थित है और जिपके अधिपति औदीच्य 
वंशोद्भव जोशी अमरलाल ने मथुरा में व्यतीत किये गये स्वामी 
दयाननद के छात्रावास के काल में श्रो महाराजा के दोनों समय के 
भोजन को व्यवस्था की थो। इस समय जोशी अमरलाल के पोत्र श्री 
राघधेश्याम द्विवेदी विद्यमान हैं और उन्होंने ही मुझे न केवल जोशी 
बाबा की हवेली के उस अच्तरंग भाग को ही दिखाया जहां बेंठ कर 
दयानतद सरस्वती अपनी क्षुवा निदत्ति करते थे अपितु उन्होंने यह 
बताया कि भोजनोपरान्त स्वामी जी तथा उनके पितामह जोशी जी 
बहुत काल तक हवेली के दीवानखाने में बेठ कर नाना विषयों पर 
अपनी मातृभाषा गुजराती में वार्तालाप भी करते थे। इस्ती अवसर 
पर ज्ञब मैंने पं० राधेश्याम हिवेदी के निजी पुस्तक संग्रह को देखा, 
तो मुझे आइचर्य मिश्रित आनन्द यह जानकर हुआ कि उनके पुस्तकालय 
में देवनागर की वह फाइल भी विद्यमान है, जिसमें श्री सल्बस्धु 
दास लिखित बंगला दयाननद चरित प्रकाशित हुआ था। 


मैंने बिना विलम्ब किये देवनागर की इस फाइल को आधश्योपान्त 
देखा तो विदित हुआ कि यह दयाननद चरित इस पत्र के ११ अंकों में 
घारावाही छुपा है। इसका लेखन ११ परिष्छेदों में हुमा है और श्रो 
महाराज की यह जीवनी क्षपूर्ण ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
देवनागर के जिस अंक में ११वीं किस्त छपी थी, वह इस पत्र. का 
अन्तिम अंक था। उसके पश्चात्‌ इस पत्र का प्रकाशन ही बल्द हो 
गया और उसके साथ-साथ बंगला के प्रौढ़, परिष्कृत गद्य में रचित 


[ मे |] 


श्री महाराज की यह सर्वांग सुन्दर साहिद्िक शोलो में निबद्ध जीवन- 
कथा अधूरी ही रह गई। जब मुझे विश्वास हो गया कि देवनागर के 
इन अकों में प्रकाशित यह जीवनचरित स्वामी दयानरद के मथुरा 
निवास और अध्ययन समाप्ति पर्यस्‍्त कथानक का ही विवरण प्रस्तुत 
करता है, इसके भागे का अंश सम्भवतः लेखक की लेखनो से प्रस्तृत 
ही नहीं हो सका था, क्योंकि उसका प्रयोजन तो देवनागर मासिक- 
के लिये इसे क्रशः लिखना ही था, तो मेंने इस स्रामग्री. को सुरक्षित 
रूप से स्वायत्त करने का विचार किया। तदनुसार अजमेर छौट कर 
मैंने प॑ं+ राधेश्याम द्विवेदी से पत्र व्यवहार कर उनसे निवेदन किया 
कि वे एक मास के लिये मुझे देवनागर की उपयुक्त सचिका झुलभ 
करा दें ताकि में अभीष्ट अंश की प्रतिलिपि करा कर मूल फाइल 
उन्हें सुरक्षित लौटा दूँ । श्री द्विवेदी जी के सहयोग से में इस कार्य में 
सफल हुआ और मेंने देवनागर के इन अपेक्षित अंशों की प्रतिलिपि 
वेदिक यंत्राल्य अजमेर के पं० रमाहंकर शास्त्री तथा श्री नृसिहप्रसाद 
पारीक से करवा कर सुरक्षित रख ली । 


अब सवाल आया, बंगला जीवनी को हिन्दी में अनूदित कराने 
का। परिष्कृत तथा प्रौढ़ बंगला गद्य में लिखे गये इस ग्रन्थ का सफल 
हिन्दी अनुवाद करना सहज काय नहीं था। जिस व्यक्ति का बंगला 
ओर हिन्दी, दोनों भाषाओं पर सामन रूप अधिकार न हो, उस्र 
व्यक्ति द्वारा तो इस काय को किया जाना स्वथा असम्भव ही था । 
फलतः उपयुक्त अनुवादक की तलाश में मूल पाण्डुलिपि वर्षों तक मेरे 
पंग्रह में विश्वाम करती रही। अन्ततः मेरी दृष्टि प्रसिद्ध बंगाली वेंदिक 
विद्वान्‌ पं० प्रियदर्शन जी सिद्धास्तभूषण की ओर गई। मेरा पंडितजी 
से अनेक वर्षों का परिचय था और में यह भी जनता था कि उन्होंने 
दयानन्द उपदेशक्र विद्यालय लाहौर में स्वनामधन्य स्वामी स्वृतस्त्रतानन्‍्द 
जी महाराज के चरणों में बेठ कर शञास्त्राभ्यास॒ किया हैं। बंगाली तो 
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उनकी मातृभाषा है ही भौर वर्षों तक लाहौर के गुरुदत्त भवन में 
निवास करने तथा वेदिक धम प्रचारक के रूप में सक्रिय रहने के कारण 
हिन्दी पर भी उनका पूर्ण अधिकार है। अतः मैंने इस ग्रस्थ का हिन्दी 
अनुवाद करने के लिये प्रियदर्शन जी से अनुरोध किया, जिसे उन्होंने 
तत्काल स्वीकर कर लिया। विगत मई १९५८५ में जब मैं आर्यसमाजं 
बड़ाबाजार कलकत्ता के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिये 
कलकत्ता गया तो पण्ठित जी से मिल कर इस ग्रन्थ के अनुवाद काये 
की प्रगति की जानकारी ली। मेरी प्रसन्नता का पार नहीं रहा, 
जब पण्डित प्रियदशनजी ने शीघ्र हो अनुवाद कार्य पूरा कर मूल बंगला 


लेख तथा स्वकृृत हिन्दी अनुवाद मुझे भेज दिया । 
अब इस ग्रन्थ का (बंगला मूल तथा हिन्दी अनुवाद सहित ) 


प्रकाशित करने की समस्या मेरे समक्ष आई। मुझे पता था कि 
भायंसमाज कलकत्ता, विधानसारणो, मासिक मुख पत्र आय॑ संसार” 
का बृहदु विशेषांक प्रतिवर्ष जनवरी मास में प्रकाशित होता है, जिसमें 
किसी न किसी प्राचीन दुलभ ग्रन्थ को पुनः प्रकाशित किया जाता 
है। मेरी इच्छा थी कि बंगला दयाननद चरित को सानुवाद भार्यस्ंसार 
के विशेषांक ( इसको पृथक ग्रव्थकार भी प्रकाशित किया जाता है ) 
के रूप में प्रकाशित किया जाय। एतदथ्थ आयेसंसार के सुख्यात 
सम्पादक तथा आर्य॑जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० उमाकान्त उपाध्याय से 
निवेदन किग्रा । उन्होंने मेरे विचार का अनुमोदन भआयंसमाज कलकत्ता 
की अन्तरंग सभा से करा लिया, जिसके फलस्वरूप यह दुलेभ किन्तु 
महत्वपूर्ण क्रति पाठकों के सम्मुख भा रहो है। श्री महाराज के इस 
उत्कृष्ट जीवनचरित को कई, दश्ाब्दियों के पश्चात्‌ पुनः पाठक वर्ग के 
समक्ष लाने में प्रो० उमाकास्त उपाध्याय तथा आर्यसमाज कलकत्ता के 
अधिकारी वर्ग का सहयोग एवं साहाय्य रहा है, एतदर्थ इन पंक्तियों का 
लेखक उनके प्रति' अपनी हादिक कृतज्ञता तथा साधुवाद अपितकरता है। 


न 


ग्रन्थ को विशिष्ट परिचय 


श्री श्री दयानत्द चरित की भूमिका तथा ११ परिच्छेद देवनागर 
के जिन अंकों में प्रकाशित हुए, उनके शीषक तथा बष एवं अंकों का 
विवरण निम्न प्रकार है-- 


प्रतथ कीभूमिका कल्यब्द ५००६ वर्ष १ अंक ४ कक 


परिच्छेद १. बाल्यकाल 2 7? 7? प्र सिंह 
5» २. पावख्यावस्था अाक 7? ६ कन्या 
2? है. गहत्याग जी 7? ७ तुला 
०... ४. ... ब्रह्मचय ? 9? ?” (रे मीन 
” ५. संन्यास ५०१० २ ” भे मिथुन 
” ६. - उत्तराखण्ड अश्रमण ” ” ७-८ तुला-वृश्चिक 
हे 5 पक, “की हनी 7. ११ कुम्भ 
”» ८.  नमदा स्रोत गवेषण ” ?. १२ मीन 
हे स्वामी विरजाननद ५०११ ३ २ वृष 
” १०. मसथुरावासा » » » #£-5 सिंह, कन्या, तुला 
वृश्चिक 
» ११. कम जीवन ,, ,, ,. ११-१२ कुम्भ, मीन 


उपयुक्त तालिका पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि देब- 
नागर के प्रकादन के प्रथम वर्ष के चतुर्थ अंक से यह ग्रस्थ छूपना आरम्भ 
हुआ और इसका अन्तिम परिच्छेंद तृतीय वर्ष के अच्तिम ११-१२ वें 
सम्मिलित अंक में छुपा । देवनागर का सम्पूर्ण जीवन काल भी तीन वर्ष 
का ही था और उसके विभिन्‍न बारह अंकों में यह जीवन चरित प्रका- 
शित हुआ । यदि देवनागर को कुछ अधिक काल तक प्रकाशित किया 
जाता, तो सम्भवतः इस ग्रस्थ के पूर्ण होने की सम्भावना भी थी। 
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इस महत्वपूर्ण जीवन चरित के लेखक श्री सत्यबन्धु दास के सम्बन्ध 
में हमारी कोई विशेष जानकारी नहीं है। यदि बंगला साहित्य से 
अभिज्ञ कोई महानुभाव इनका विस्तृत परिचय हमें देंगे, तो हम उनके 
कृतज्ञ होंगे। मेरी धारणा थी कि बंगला भाषा में, इस द्तांब्दी के प्रथम 
दशक में छिखित स्वामी दयानन्द के इंस जीवन चरित में सम्भवत+ 
तथ्यों की टृष्टि से कोई नृतनता अथवा मौलिकता दिखाई देगी, परस्तु 
इस ग्रव्थ को भाद्योपान्त पढ़कर यह धारणा बनती है कि लेखक ने 
स्वामीजी के प्रचलित जीवनचरितों को ही आधार बनाकर इसे निबद्ध 
किया है। इतना अवश्य है कि सुन्दर साहित्यिक शली, परिष्कृत भाषा, 
प्रभविष्णु शब्दावली तथा काव्यात्मक रीति का अनुसरण कर लिखा 
जाने वाला यह जीवन चरित एक उत्कृष्ट गद्य काव्य का नमूना बन 
गया है । 
जिस समय भायंसमाज के प्रवतंक का यह जीवन वृत्तान्त देवनागर 
में छुपना भारम्भ हुआ, पत्र के पाठकों के एक वर्ग ने इसके प्रकाशन पर 
आपत्ति करते हुए कहा कि सनातन हिन्दू धर्म के विरोधी स्वामी- 
दयाननद की इस जीवनी को इस पत्र में क्यों प्रकाशित किया जा रहा 
है? इस्र आक्षेप का निराकरण स्वयं सम्पादक को ओर से जिस रूप 
में किया गया, उसे हम यहाँ उद्घृत कर रहे हैं--“गत वर्ष से ही देव- 
नागर में स्वामी दयाननद सरस्वती की जीवनी बंगला भाषा में 
श्री श्री दयानन्द चरित” शीषक छप रही है। इस पर भाक्षेप करते हुए 
कई महादायों ने हमारे पास पत्र भेजे हैं। उनका कहना है कि सनातनः 
हिन्दू धरम के पत्र देवनागर में सनातन 'हिन्दु धर्म के विरोधी, आर्यसमाज: 
के नेता दयानन्दजी का जीवन चरित क्यों छुपता है?" ऐसे महाशयों 
की सेबा में पृथक्‌ू-पृथक्‌ उत्तर न भेजकर इस टिप्पणी द्वारा हमारा 
उनसे सांजलि निवेदन है कि उनका देवनागर को केवल सनातन हिन्दू 
धर्म का पत्र समझना नितान्‍्त अ्रमयक्त हैं। देवनागर पत्र न केवल सनातनः 
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* 
धर्मियों का है, न केवल आयंसमोजियों का अथवा न केवल अन्य मता- 
बलम्बियों का। यह तो पंया सनातन धर्मी, क्या भायंसमाजी, ब्रह्म- 


समाजी; क्या जेन; क्या बौद्ध, क्या मुसलमान, क्या क्रिस्तान आदि सबका 
एक मात्र इष्ट पदार्थ है। समभने की बात है कि जिस देवनागर में 


दयाननदजी की जीवनी छपती है, उस्रीमें भायंसमाज के प्रतिपक्षी 
स्वामी बालराम उदासीन, पं० दुर्गादत्त परमहंस आदि के जोवनचरित 
भी छापते हैं। हमें यह देखकर बड़ा सन्‍तोष हुआ कि किसी आयंसमाजी 
सहाशय ने इस बात पर कुछ भो आक्षेप नहीं किया कि अमुक लेख वा 
चित्र केवल सनातन हिन्दू धर्म से सम्बस्ध रखता है और वह क्‍यों देव- 
'नागर में दिया गया ।” वर्ष रे अंक २ पृष्ठ, मिथुन, कके ५०१० कल्थव्द। 
उपयुक्त उद्धरण को. पढ़कर पाठक देवनागर की सहिष्णुतापूण नीति 
को समझ सकेंगे । 


आालोच्य दयानस्द चरित में वर्णित तथ्यों एवं घटनाओों के लिये 
लेखक ने स्वामी दयानन्द्र के उसी जीवनचरित को आधार बनाया है 
जो आरये प्रतिनिधि सभा, पंजाब द्वारा पं ० लेखराम से लिखाया गया था। 
यह जीवन चरित उठ मेंथाऔर १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ था। 
हमारी यह जानकारी तो नहीं है कि श्री सद्यबन्घु दास उद जानते थे 
अथवा नहीं, किन्तु इतना अवश्य है कि १६०७ ई० तक पं० लेखराम 
रचित जीवनचरित को ही आधार बनाकर हिन्दी में स्वामीजी के दो 
अन्य जीवनचरित प्रकाशित हो चुके थे। इनमें से पं० सत्यव्रत शर्मा 
द्विवेदी लिखित १६०३ ई० में तथा श्री रामविलास शारदा लिखित आये 
धर्मेन्द्र जीवन १६०४ ई० में प्रकाशित हुए थे। निश्चय हो सत्यबच्धु दास 
ने उपयुक्त दोनों जीवनचरितों को अपने ग्रस्थ को आधार भूत सामग्री 
के रूप में प्रयुक्त किया होगा । 

प्रस्तुत ग्रस्थ. में उल्लिखित कतिपय नगरों और स्थानों के नाम जो 
अशुद्ध रूप में मिलते हैं. उसका एक कारण तो यही है कि पं० लेखराम 
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के उदू जीवनचरित के भाधार पर जब उन्हें हिस्दी या किसो अन्य 
भाषा में उल्था कर प्रकाशित किया गंयां होगा तो उस शब्द के मूल रूप 
में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक्र ही था। दयानन्द चरित में ही 
मोरवी को 'मवि', टिहरी को 'थेरी', सोरों को सारण तथा द्रोण- 
सागर कौ 'दरोना सागर! लिखा गया है । हमने अनुवाद में इनके शुद्ध 
रूप का ही प्रयोग किया है। यद्यपि पं० प्रियदशनजी का अनुवाद पर्याप् 
व्यवस्थित तथा मूल के भावों की रक्षा में समर्थ था, किन्तु मेंने अनुवाद 
की भाषा तथा, वाक्य रचना का पुनः यथाशक्य परिष्कार किया है। 


अन्त में बंगला के एक सरिद्धहस्त लेखक द्वारा रचित दयानन्द चरित 

को हम पाठकों को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस आशा के स्राथ कि वे यह 

अनुभव करें ,कि जिस लेखक का आर्यंसमाज से किचित मात्र भी सम्पक 

नहीं रहा था, तथापि उसने महामानव दयानन्द के उदात्त एवं महनीय 

व्यक्तित्व तथा लोक हितेषी चरित्र को जिस रूप में समका और उप- 

स्थित किया है, उसे हृदयंगम करना भाज की महती आवश्यकता है। 

और सर्वोपरि बात तो यह है कि प्रस्तुत दयानन्द चरित एक सुन्दर 

साहित्यिक कृति है। इसमें लेखक की रोचक वर्णन शेली, सुन्दर वाक्य 

रचना तथा कवित्व पूर्ण अभिव्यंजना कौशल पदे-पदे कलकता है। प्रकृति 

के अनेक सुर्दर एवं नयनाभिराम दृश्यों को लेखक ने अपनी प्रतिभा के 
बल पर जिस प्रकार साकार किया है, उसे देखकर कहना ही पड़ता है 
कि स्वामी दयाननद की यह जीवनी बंगछा साहित्य का श्ुगार तो है 
ही, इसके अनुवाद ने हिन्दी भाषा के जीवनी साहित्य को भो समृद्ध 
किया है। प्राकृतिक वर्णनों की रमणीयता का एक उदाहरण देना भी 
पर्याप्त होगा । स्रायंकाल होने और सुर्थ के अस्ताचल को ओर जाने पर 
जब सर्वत्र कालिमा छा गई और अनच्धकार की सघनता से दिगदिगन्त 
भापूरित हो उठा तो उस्न समय के तमसाच्छन्न वातावरण का चित्रण 


लेखक ने इस प्रकार किया है -- सूर्यदेव अस्ताचल को गये और घनघोर 
अस्धंकार चारों और छा गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जसे बन लक्ष्मी 
ने घन कृष्ण कपड़े के आचल से अपने शरीर को ढक लिया है ।” 
अष्टम परिच्छेंद 
एक बार पुनः पुण्यशलोक महर्षि दयाननद की इस जीवनी को पाठकों 
को समर्पित करते हुए हम भाशा करते हैं कि बंग भाषी पाठक वर्ग तथा 
हिल्दी भाषी वाचक गण इस ग्रत्थ का समान रूप से स्वागत करेंगे। 


*भ्भतल्वानी छाक भ्वारलीडक 
दयानन्द शोध पोठ 


पंजाब विश्वविद्यालय 
चण्डोगढ 
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श्री श्री दयानन्द चरित 
भूमिका 
जे 

ये महापुरषर चित्र एड प्रबन्धेर 'शिरोभूषण स्वरूप शोभा पाइतेछे 
ताँहार नाम महात्मा दयानन्द सरस्वती स्वामीजी । अद्य हइ़ते आमरा 
ऐ महात्मार जीवनी क्रमशः देवनागरेर पाठक महोदय दिगके उपहार 
दिते मनःस्थ करिया'छि। “देवनागर” येमन भारते एकमात्र सबंदेश 
प्रचलित भक्षरेर सहायताय सर्वेजन बोध्य, महात्मा दयानन्देर समर्दाशिता 
ओ सावभौम उदारतार गुणे ताँहार जीवनीओ सबंजनपाठ्य । ऐ महा- 
पुरुष सर्व विषयेद आमादेर आदर्श एवं अनुकरणीय । कि विद्याय, कि 
बुद्धिते, कि ब्रह्मचर्य्यं, कि व्यवहारे, कि जपे, कि तपे, कि योगे, कि 
यागे, कि ज्ञाने, कि कम्में;--सकल 'विषयेदइ तिनि लोकातीत उत्कष 
दिखाइया,--ताँहार निष्काम, निष्कलडू भो निम्मल जीवने शिक्षा ओ 


वे महापुरुष, जिनका चित्र इस निबन्ध के शिरोभूषण स्वरुप शोभाय 
मान है, उनका नाम है महात्मा दयानन्द सरस्वती । हमने आज से इन 
महात्मा की जीवनी क्रमशः “देवनागर"” के पाठक महोदयों को उपहार 
में देने का संकल्प किया है। सारे भारत भर में “देवनागर” एकमात्र 
स्वदेश प्रचलित नागराक्षरों में प्रकाशित होने के कारण जेसा सर्वजन 
बोधगम्प है, महात्मा दयानन्द्र की समर्दाशिता एवं उत्तरी सावभोौम 
उदारता के गुणों के कारण उनकी जीवनी भो वेसे हो स्व॑जन पाठ्य 
है । वह महापुरुष सब विषयों में ही हमारे आदर्श और अनुकरणीय हैं । 
क्या विद्या बुद्धि, क्‍या ब्रह्मचय और व्यवहार, क्या जप और तप, क्या 


([ ११ | 


आचरणेर असाधारण सामञ्जस्य देखाइया, निज यशः सौरभ दिगत्त 
.आमोदित एवं पुण्य प्रभाय देश आलोकित करिया धन्य भो वरेण्य हश्या 
गियाछेत । 
क्रियार पर प्रतिक्रिपरा जगतेर, एकटी नियम । एइ नियमटि कि 
आधिभौतिक जगते, कि आधिदेविक जगते. कि आध्यात्मिक जगते, सर्वत्र 
समान भावे प्रयोज्य । दारण निदाघतप्तदिनशेषे ऋटिका भो मूसलधारे 
-वृष्टि, सकलेइ देखियाछेन। आध्यात्मिक जगतेओ तापेर पर शोत्य, 
आसिया शमता साधित करे। भगवदुक्ति-- 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभंबति भारत। 
अभ्युदयमघर्मस्य' तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ गीता ४-७ 


-याग और योग, क्‍या ज्ञान और कर्म, सवंविषयों में उन्‍होंने लोकातीत 
-उत्कर्ष दिखाकर अपने निष्काम, निष्कलंक एवं निर्मल जीवन में, शिक्षा 
न्‍्तथा आचरण में असाधारण सामंजस्य दिखाया, साथ ही वे अपने यशः 
सौरभ के द्वारा दिगस्त को आमोदित एवं स्व पुण्य प्रभा से देश को 
-आलोकित करके घन्य और वरेण्य हो गये । 


क्रिया पर प्रतिक्रिया होना जगत्‌ का एक नियम है। आधिभौतिक 
-जगतु में या आधिदेविक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में इसका 
प्रभाव सव्वेत्र समान रूप से प्रयोज्य है। दारुण निदाघ से तप्त दिवा- 
बसान में कंका और मूसलाधार वृष्टि सबने देखो है। आध्यात्मिक जगतु 
में भी ताप के पश्चात्‌ शेत्य आकर समता का संचार करता है। 
'भगवदुक्ति है-- 


“धदा यदाहि धमस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युदयमघमंस्थ* तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ --गीता ४/७ 
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एड क्रिया प्रतिक्रिया रूप नियमेरइ समर्थन करितेछे भारतेर इति- 
हासे यथाक्रमे बुद्धंदेव, शद्धूराचार्य, कृष्ण चेतन्य, दयानन्द, रामक्ृष्ण 
प्रभृति महापुरुष र भाविर्भाविर विषय । एकट स्थिरभावे एकाग्रतार सहित 
बुक्रिया देखिले उपरिछद्धृत भगवद्माक्य सुन्दररूपे बोधगम्य हइ्बार 
खंम्भावना । ऐशी शक्तिइ त महापुरुषरूपे आविभू त हइया इच्छामय्रेर 
इच्छा सकल करे। भारते यबखनइ एकटा अधर्मेर वन्‍्या आसिया जन- 
साधारण के ग्रासने उद्यत हय, ठिक सेइ समयेइ एक महापुरुष उपस्थित 
हुइया “माभेः, माभेः” रवेआइवासवाणी प्रदान करेन एवं सकल के विपद- 
हुइते त्राण करेन । 
सहापुरुषदिगेर विश्वविजयिनी सबंतोमुखी प्रतिभा ताँहादिगके 
चिह्नित करिया देय । ताहारा कि ज्ञाने, कि विद्याय, कि बुद्धिते सकल 
विषये समकालीन लोकदिगेर अनेक ऊद्बूव॑ अवस्थान करेन। पारि- 
पाश्विक अनीति ओ अनाचारेर मध्य हइते ताँहारा निज-निज पृण्यमय 


यह इलोक क्रिया प्रतिक्रिया रूप नियम का ही समर्थन कर रहा है। 
भारत के इतिहास में यथाक्रम बुद्धदेव, शंकराचार्य, कृष्ण चेतन्य, 
दयानत्द, रामक्ृष्ण आदि महापुरुषों के आविर्भाव के सम्बन्ध में किचित्‌ 
स्थिर होकर एकाग्रता के साथ विचार कर देखने से उपरिउद्धुत भगवदू- 
वाक्य सुन्दर रूपेण बोधगम्य होने की सम्भावना है। ऐसी शक्ति हीतो 
महापुरुष रूप में आविभत होकर इच्छामय की इच्छा को सफल करतो 


है। भारत में जब भी अधर्म की बाढ़ आकर जनसाधारण को ग्रास 
करने को उद्यत होती है, ठीक उसी समय ही एक न एक महापुरुष उप- 


स्थित होकर “मारे: माभ!” पुकार कर आश्वासन को वाणी प्रदान 
करते एवं सब को संकट से त्राण करते हैं । 

महापुरुषों की विश्वविजयिनी सवंतोमुखी प्रतिभा उन्हें चिह्नित 
कर देती है। वे ज्ञान, विद्या या बुद्धि में ही नहों अपितु सर्व विषयों में 
समकालीन मनुष्यों के ऊपर अवस्थान करते हैं। पारिपाशिविंक भनींति 


 श्रे ] 


पन्‍था आविष्कृत करिया लन एवं शतसहस्र अद्याचार सहां करियाओ 
कदाच कत्त व्यपथश्रष्ट हन॑ नां। नाना रूप अपमान, भृकुटि, अद्याचार 
सह्य करियाओ अंल्यांचारकारी दिगेर प्रति रुष्ट वा प्रतिकूल हनना 
प्रत्युत ताहादेर मंगलाथ प्राणपर्यन्त 'विसजन दिते पश्चात्पद हन ना । 
महात्मा यीशुखीष्ट यखन वध्यभूमिते नीत हइ॒याछिलेन एवं शत्रुरा ताँहा 


के निदाशण यातना दिया बध करिते छे तखन पर्यच्त तिनि आततायी 
दिगेर मंगलेर जन्य परम 'पितार निकट कृपा भिक्षा करितेछेन ! बलि- 


तेछेन “पितः”, उहादिग के क्षमा कर, उहारा जाने ना ये उहारा कि 
करिते छे ।”* बाँगलार प्रेमेर अवतार श्री श्री चंतनन्‍्य महाप्रभुर भन्त- 
रंग पाश्वंचर श्री निद्यानन्द प्रभु पाषण्ड मद्यप जगाइ माधाइएर निकट 
प्रेमेर धर्म प्रचार करिते गिया कलसीर भग्नांश द्वारा प्रहत हदया छिलेन 


एवं अनाचार के मध्य में वे अपने-अपने पुण्यमय पतथ का आविष्कार कर 
लेते हैं एवं ज्ञात सहस्न अययाचार सहन कर कदाचित कतेव्य भ्रष्ट नहीं 
होते हैं। तरह-तरह के अपमान और भ्त्याचार सहन करके भी वे अत्या- 
चारियों के प्रति रुट् अथवा प्रतिकूल नहीं होते । प्रत्युत उनके मंगला्थ 
प्राण तक विसजन कर देने के लिए पश्चात्पद नहीं होते हैं। जब 
महात्मा योशुस्रीष्ट बध भूमि पर पहुँचाये गये थे, ओर शत्रु दल उनको 
निदारुण यातनायं देकर उनकी हत्या कर रहे थे तब भी वे आततायियों 
के मंगलार्थ परम पिता से कृपा याचना करते थे, और कहते थे कि 
प्रिता ! उन्हें क्षमा कीजिये, वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं ।* 


बंगाल के प्रेमावतार श्री श्री चेतन्‍्य महाप्रभु के अन्तरंग पाश्वंचर 
श्री निद्यानन्द प्रभु, पाखण्डी मद्यप जगाई माधाई के निकट प्रेम-धर्म 
प्रचार करने के लिए जाने पर कलश के टूटे हुए अंश से आहत हुए थे । 
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हुइया छिलेन ताँहार दे दरदरितधारे शोणित बहिते लागिल, किन्त 
तिनि कि करिलेन ! क्रढ् हहया अभिशाप भो दिलेत ना अथवा धर्म 
प्रचारे विरत हइलेत ना । सहास्य मुखे बलिलेन -- 


पेरेलिस मोरे कलसीर काना, 
ता बले कि प्रेम दिब ना? 


फले कि हइल ? सेइ पशुप्रकृति, इन्द्रिय दास, सुरासेवी जागाइ 
माधाइ साधु वेष्णव हृइल एवं समस्त इउरोप खीष्टेर पदतले लुण्ठित 
हुइल । दयानन्देर जीवनी आलोचना करिले पाठक देखिबेन तिनि कत- 
दूर उदारचरित्र उन्नतमना महापुरुष छिलेन । 


दयाननद एक निष्ठावान्‌ सदाचार सम्पन्न भक्ति मान्‌ ब्राह्मणर गरहे 
जन्म ग्रहण करिया छिलेन। ताँहार पिता उच्च राज पदे प्रतिष्ठित 
थाकियाओ कुल क्रमागत धर्म विश्वासे अतिशय आस्थावान्‌ छिलेन, 
ताँहार माताओं अति सुशीरा पतिपरायणा ओो धर्मशीला छिलेन। 
वास्त्रीय नित्यक्रमं ताँहादेर बादीते यथारीति आचरित हइत । दयानन्द 


उनके शरीर से तीव्र धारा में शोणित बहने लगा परन्तु इस हालत में 
उन्होंने क्या किया ? क्रोब के वद्व होकर उन्होंने अभिशाप नहीं दिया 
अथवा ध्षमं प्रचार कम से विरत भी नहीं हुए । वे सहास्य कहने लगे-- 


“मेरेछित मोरे कलसीर काना, 
ता बले कि प्रेम दिब ना ? 


परिणाम क्‍या हुआ ? पशु प्रवृत्ति वाले, इन्द्रियों के दास, सुरा सेवी 
जगाई और मधाई साधु वेष्णव बन गये, और उधर समस्त यूरोप यीशु 
खोष्ट के चरणों में भा गया । दयानन्द को जीवनी की भालोचना करने 
पर पाठक देखेंगे कि वे कितने उदारचरित, उन्नतमना महापुरुष थे। 


[ ७७ कै 


ताँहार पिता-मातार समस्त सदृगुणर अधिकारी हइया छिलेन एवं फले 
भति शेशव काल हुते धम सुटढ़ विश्वास स्थापित हंइयाछिल। एंड 
उबर भूमिते उचितमत कषंणओं हह॒यांछिल। भंति अल्पवबसेइ तिनि 
संस्कृत नानाविद्याय व्युत्पपन हइया उठिलेन। तरुणवयसे ताँहार ज्ञान- 


पिपासा साधारण भोगविलासेर कामना के पद दलित करिया फेलिल । 
पिता-माता सावधान हइया ताहा के दुश्छेद्य संसार जाले जड़ाइबार 


आगेइ सेइ शाक्‍्य राजकुमारेर न्याय-ना, ताँहार अपेक्षा अग्र-कुमारा 
वस्थाय प्रव्रज्या अवलम्बन करिलेन एवं भारतेर नाना स्थाने नाना गुरूर 
पदतले बसिया हिन्दु शास्त्रेर यावतीय ग्रस्थ सुचार रूपे हृदूगत करिलेन । 
प्रमग्र वैदिक साहिलय आरण्यक सहित ताँहार कण्ठस्थ श्राय हड्या गेल । 
तिनि सुदीर्घकाल शास्त्रालोचना करिबार पर बुमिलेन ये वेद अपौरुषेय 
भो हिन्दुर निकट एममात्र सर्वश्रेष्ठ ओ प्रामाण्य ग्रत्थ | वेदाड़ ओ 
दर्शनादि यतदूर वेदेर सहित मिले ततदूर प्रामाण्य। पुराणादि ग्रत्थ 


दयानन्द ने एक निष्ठावान्‌ सदाचार सम्पन्न, भक्तिमान्‌ ब्राह्मण के 
घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके 'पिता उच्च राजपद पर प्रतिष्ठित 
रह कर भी कुलक्रमागत घर्मं विश्वास्र पर अतिशय भास्थावान थे। 
उनकी माता भी अति सुशीला, पतिपरायणा एवं धर्मशीला थी। उनके 
परिवार में शास्त्रीय नित्य कर्म यथारीति आचरित होता था। . दयाननन्‍द 
अपने पिता-मात के समस्त सदगुणों के अधिकारी हुए थे। परिणाम यह 
हुआ भति दोशवकाल से ही उनमें धम के प्रति सुदृढ़ विश्वास स्थापित हो 
गया । अल्यग्त स्वल्प वयः में ही उन्होंने संस्कृत आदि बहुविध विद्याओं 
में पारदर्शिता प्राप्त की? तरुण अवस्था में उतकी ज्ञान पिपास्रा ने 
साधारण भोग विलछास की कामनाओं को पददलित कर दिया। पिता- 
माता द्वारा सावधान होकर उन्हें दुश्छेय्य संसार जाल में आबढ' करने से 
पहुले ही उन्होंने स्वयं शोक्यराजकुमार की तरह, नहीं, तदपेक्षा पहले, 
कुमारावस्था में प्रव्ज्या अवलम्बन कर डाली, और भारत के बिभिक्ष 
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साधारण मनुष्यक्ृत, सुतरां आन्त; उह। आदो ग्राह्म नहें। वेदइ हिन्दुर 
एकमात्र अवलम्वन, वेद विहित ब्रह्म ज्ञानई हिन्दुर प्रकृत धम्मे एवं पवित्र 
बेदिक समयेर समाजइ भादश हिरदु समाज । एइं तत्व सम्यक ह॒देयज्भम 
करिबार पर मुह॒त्त हइतेइ भारते वेंदिक धरम्मे ओ समाज प्रचलनेर चेष्टा 
ताँहार जीवनेर मुख्य कार हुइल एवं वास्तविक पक्षे एइ कार्य तिनि 
जीवन बलिदान दिया गियाछेत | सम्पूर्ण निस्वार्थ भावे, मंनुष्येर 
कल्पाणेर जन्य एइ तत्त्व तिनि तीर्थे-तीर्थ, ग्रामे-प्रामे, नगरे-नगरे प्रचार 
करिया गियाछेन । भिजेर प्राणेर माया विसर्जन करिया एड सत्य तिनि 
करिया गियाछेन । तिनि दुदंम दावानलेर न्याय भारतेर' एक प्रात 
हुइते अपर प्रान्त चलिया गियाछेन । 


तिनि बलितेन हिन्दु जाति उन्मत्त हदयाछिल आध्यात्मिक बले, सेइ 
आध्यात्मिकता हाराइया हिन्दू अधः पतित हश्या छे। धर्म्मेंर उत्कष 


स्थानों में विभिन्न गुरओं के चरणों में बंठकर हिन्दू शास्त्र के यावतोय 
प्रत्थ सुचारु रूप से हृदयंगम कर लिये। समग्र वेदिक साहित्य, आरण्यकों 
के साथ उनको कण्ठस्थ प्राय हो गये। उन्होंने सुदीधघे काल तक शास्त्रा- 
लोचना करने के बाद जाना कि वेद अपौरुषय एवं हिन्दुओं के एकमात्र 
सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। वेदांग और दर्शनादि जहाँ तक वेदों 
के साथ मिलते हैं वहीं तक प्रामाण्य हैं। पुराणादि ग्रन्थ साधारण 
मनुष्य कृत हैं, अतएवं वे आन्त हैं और किसी भवस्था में भी ग्राह्य नहीं 
हैं। वेद ही हिन्दुओं के एकमात्र अवलूम्बन हैं। वेद विहित ब्रह्म ज्ञान 
हो हिन्दुओं का वास्तविक धर्म है एवं पवित्र वेदिक काल का सामज ही 
भादर्श हिन्दू समाज है। इस तत्त्व को सम्यक्‌ रूप से हृदयंगम करने के 
दूपरे क्षण से ही भारत में वंदिक धर्म और समाज की स्थापना का 
प्रयास उनके जीवन का मुख्य कर्म हुआ एवं वस्तुतः इस काय में उत्होंने 
जीवन बलिदान कर दिया । सम्पूर्ण निःस्वाथ रूप से मनुष्य के कल्याण 
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साधित कर आबार हिन्दु जागिया उठिबे--सेह धर्म कोथाय ? वेदे । वैद 
भिसन भारतेर गल्मस्तर नाइ। अत्युज्च, अत्युदार, सरल एवं अपौरुषय 
वेदिक धर्म के अवलम्बन कर, देखिबे याहा छिल भाबार समस्तइ फिरिया 
पाइबे। भाबार जनकेर मत राजा याज्ञवल्कयेर मत ब्राह्मण भारते प्रादु- 
भूत हडबे, आबार गार्गी, मैत्रेयीर मत रमणीदल भारतेर क्रोड उज्ज्वल 
करिबे। यित्रि एरूप भाश्वासवाणी दिया गियाछ्षेन, तिनि-तिनि कि 
अलौकिक महापुरुष न हेन ? 

वत्त मान युगे आमरा असाधु. असत्य परायण एवं अतिशय लोभी 
हइयाछि । कोन विषयेई आमादेर स्थिर लक्ष्य विश्वास नाइ; केवल 
मात्र गतानुग तक भावे, केवल मात्र अभ्यासेर दास हइ॒या यन्त्रवत्‌ चलिया 


के लिए इस तत्त्व को उन्होंने तीर्थों-तीर्थों में, गांव-गांव में, नगर-नगर में 
प्रचारित किया है। अपने प्राणों के मोह को विसर्जित कर उन्होंने इस 
सत्य का प्रचार किया है। उन्होंने दुदंभनीय दावानल की तरह 
भारत के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्‍्त तक भ्रमण किया है। 
वे कहा करते थे कि हिन्दू जाति अध्यात्मिक बल के बिना उन्मत्त 
हो गयी है। उस्र भाध्यात्मिकता को खोकर हिन्दू जाति अधः पतित 
हुई है। धर्म का उत्कष प्राप्त कर हिन्दू जाति 'फिर से जाग उठेगी। वह 
धर्म कहां है? वेद में वेद के विना भारत का कोइ चारा नहीं है। अत्युच्च 
भत्युदार, सरल एवं अपौरुषय वेदिक धर्म का अबल्म्बन कर देखो । जो 
उसे पुनः प्राप्त करोंगे, तो पुनः जनक की तरह राजा और याज्ञवल्क्य की 
तरह ब्राह्मण भारत में प्रादुमुत होंगे, पुनः गार्गी, मैत्रेयी को तरह 
रमणीकुल भारत-माता की गोद को उज्ज्वल करेंगी। जिल्होंने इस 
प्रकार की आश्वासन वाणी दी है, क्‍या वे भलौकिक महापुरुष नहीं थे ? 


वतंमान समय में हम असाधु, असत्यपरायण तथा अतिशय लालूची 
हो गये हैं। किसी भी विषय में हमारे स्थिर लक्ष्य या विश्वास नहीं हैं । 
:हम केवल मात्र अभ्यास के दास 'बनकर यन्त्रवत्‌ चलते हैं। कौन सा 


| हम , 


याइः + कोनटा सत्य, कोना भसत्य ताहार भनुससधान लद्द ना,-विवे- 

चना करिता; बुकिओ ना। आमादेर आचारेर, उपासनार-प्रतिमा 

पूजार अथ्थ कि -ताहादेर मूल कोथाय इहा जानि ना । जानिधार चेष्टा 

ओ करिना; कारण बुमिते गेले-जानिते गेले अध्ययन चाइ, गवेषणा 
चाइ, बहु अध्यवसाय चाइ । ताहा ह॒इले भालस्य परित्याग करिते हडबे, 
स्वाघीन भावे चिस्ता करिते हइबे। वेदिक धर्म वंदिक आचार. प्रति- 
पालन करिते हुइले नानाविध यागयन्न, हवनादि करिते हय, विश्वपाता 
परमेश्वरेर चिन्मय स्वरूपेर ध्यान धारणा करिते हय, सर्वोपरि' आलस्य 
भो अभ्यास परित्याग करिते हय । भरत के करे ? तामसी प्रकृति आमा- 
दिग के एक प्रकार अवश ओ भअज्ञान करिया राखियाछे। कोन ओ' प्रकार 
उत्साहेर कथा, कार्यर कथा आमादेर भाल लागे ना। दुर्दम भहिफेन 


विष येत आमादिग के आच्छुर्न करिया फेलियाछे । 


सत्य, कौन सा असत्य है, उस की खोज नहों करते, विवेचन नहीं करते 
समभते भी नहीं । हमारे आचार, हमारी उपासना, प्रतिमा पूजन के 
अर्थ क्या हैं, उनके मूल कहाँ हैं, हम नहीं जानते हैं। जानने की चेष्टा 
भी नहीं करते हैं। कारण समभने के लिए, जानने के लिए अध्ययन 
चाहिए, गवेषणा चाहिये, पर्याप्त अध्यवसाय की भी भावश्यकता है। 
यदि यह सब चाहते हो तो आलस्य त्यागना पड़ेगा, स्वाधीन रूप से 
चिन्तन करना पड़ेगा । बेदिक धर्म और वेदिक आचार का प्रतिपालन 
करना हो तो नाना प्रकार के याग-यज्ञ, हवनादि करना होगा, विश्व- 
पालक परमेश्वर के चिस्मय स्वरूप का ध्यान धारण करना होगा । सर्वो- 
परि, अलस्य और प्रमाद त्यागना पड़ेगा। यह करे कौन? तामसी 
प्रकृति ने मनुष्यों को एक तरह से भज्ञान में घेर रकखा है। 'किसी प्रकार 
के उत्साह की बातें, काम की बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। दुर्दम 
अफीम के विष ने जेसे हमें आच्छन्न कर डाला है । 
आयंसमाज के जन्मदाता एवं आदि गुरु के नाम का उच्चारण करने 
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भारय-समाजेर जन्मद्याता एवं आदि गुर बलिलेइ महात्मा दयानल्देर 
प्रचुर परिचय प्रदान करा हथ ना। प्रभुपाद आचार्य श्रेष्ठ महात्मा 
शंकर येमन ब्रह्मसत्र, गीता, उपनिषतु प्रभुतिर भाष्य रचना करियां 
समस्त जगतेर कृतज्ञता-भाजन ह्याछेन भो संगे संगे आपना के अमर 
करिया गियाछेन,--पूज्यपाद महात्मा दयाननन्‍्द स्वामी ओ तद्त 
समग्र ऋग्वेद ओ यजुर्वेदेर सम्पूर्ण एवं विशद भाष्य लिखिया दुरुह वेद 
शास्त्र के साधारणेर अधिगम्य करिया दिया ज्ञानपिपासु भक्त भो मुमुक्ष 
साधक दिगेर मह॒दुपकार साधन करिया गियाछेन एवं संगे-संगे चिरस्था- 
यिनी कौति अजन करिया गियाछेन । भारत भूमि तोहार जस्मग्रहणे- 
धन्या हदयाछेन--बराह्मणकुल ताँडार जन्म ग्रहणे पवित्र हयाछे । 
ः ( क्रमश; ) 
--सत्यबन्धु दास 


से ही महात्मा दयाचनद का पर्याप्त परिचय नहीं मिलता। प्रभुपाद, 
आचाय॑ श्रेष्ठ महात्मा शंकर जिस प्रकार ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद भादि 
के भाष्यों की रचना कर सारे संसार के क्रतज्ञता-भाजन हुए हैं. पुज्य- 
पाद महात्मा दयानन्द स्वामी ने भी तद्र प समग्र ऋग्वेद* तथा यजुर्वेद 
के सम्पूर्ण एवं विद्वद्‌ भाष्य लिखकर दुरूह वेद शास्त्रों को सर्वसात्रारण के 
लिएबोधगम्य कर दिया । ज्ञान पिपासु, भक्त, मुमुक्षु. साधकों का महान्‌ 
उपकार साधन कराया और साथ ही साथ 'विरस्थायिनी कीर्ति अर्जन 
की । उनके जन्म से भारत भूमि धस्य हुईं है, उनके जन्म ग्रहण करने से 
ब्राह्मण कुल पवित्र हुआ है । 


“श्री सत्यबन्धु दास 


१ स्वाभी दयानन्द का ऋषग्वेद भाष्य सप्तम मण्डल के ६२ वें सूक्त के हिसीय सत्र 
पयेन्‍्त ही है । 
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प्रथम भाग 
प्रथम परिच्छेंद 


बाल्यकाल 


भारतेर पश्चिम उपकूले गुजरात अथवा का्ठिएया)वाड़ एकटो 
प्रसिद्ध उपद्वीप। एइ काठि(या)वाड़ स्वाघीन देशीय नरपति दिगेर 
शासनाघीन ओ विशेष समृद्ध जनपद छिल | काठि(या)वाड़ राज्ये अनेक 
गुलि सुब्बृहत्‌ जनपूर्ण नगर भाछे, एवं प्रत्येक नगरइ नाना प्रकार काह- 
कोार्यचित मनोरम देवालये मण्डित । प्रचलित हिन्दुधमंमतसमूहेर मध्ये 
शैवमत एककालें. तथाय निज अप्रतिद्वन्द्दी भाधिपत्य विस्तार 
करियाछिल। महाविभवशाली प्रथिवीख्यात सोमनाथेर नाम ओ विवरण 
के ना अवगत आछेन ? 


एइ काठि(या)वाड़ राज्ये माछुका महानदी नाम्नी एक स्रोतस्विनीर 
तीरे “मर्वि” नामे एकटी अनतिबहत्‌ नगर भाछे। गत ऊनविद्य शता- 


भारत के पश्चिम उपकूछ में गुजरात अथवा काठियाबाड़ एक 
प्रसिद्ध उपद्वीप है। यह काठियावाड स्वाधीन देशीय नरपतियों के 
शासनाधीन एवं विशेष समृद्ध्ाली जनपद था। काठियावाड़ राज्य के 
अन्तर्गत अनेक सुब्बृहत्‌ जनकोलाहल पूर्ण नगर हैं, एवं प्रत्येक नगर हो 
नाना प्रकार के शिल्प कार्य समस्वित मनोरम देवालयों द्वारा मण्डित भी 
हैं। प्रचलित हिन्दूधर्म॑ मत समूह में वहाँ एक समय शव मत ने अपना 
अप्रतिद्वन्द्दी आविपत्य विस्तार कर रखा था । महा वभवशाली संसार 
प्रसिद्ध सोमनाथ का नाम और विवरण कौन नहीं जानता ? 
१. वत्सर १, अंक ५, सिंह ५००६ कल्यढद 
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ब्दौर प्रथम भागे अम्बाणडूर नामे एकजन समृद्ठिसम्पन्ष ब्राह्मण तथाय 
वास करितेन। अम्बाशडूर एकदिके य्रेमन सन्म्रास्त, समृद्ध, माननोय 
राजकर्मचारी छिलेन, अन्यदिके तेमन धार्मिक, निष्ठावान्‌ ओ मनसस्‍्वी 
महापुरुष छिलेन। तिनि निज नगरेर  जमादार ' छिलेन। से देशे 
“जमादारेर” पदमयादा बद्धदेशीय पुलीसेर जमादारेर स्याय हीन नहें। 
एदेशे डेपुटि वा सब-डिपुटि कलेक्टारेर ये रूप सम्मान, से देशे जमादारेर 
ओ सेइ रूप सम्मान । राजस्व आदाय करा अम्बाशंकरेर प्रधान काज 
छिल एवं एड कार्ये सहायता करिबार जन्य ताँहार अघीने अनेक सिपाही 
शान्त्रो ओ कमंचारी थाकित। एड जमादारेर चाकरी ताँहादेर वंशगत 


इस काठियावाड़ प्रदेश में मछछू नाम की एक स्रोतस्विनी ( नदी ) 
के तीर पर “मोवी” नाम का एक मात्र अनतिबृहत्‌ नगर है। विगत 
उन्नीसवीं शती के प्रथम भाग में वहाँ अम्बाशंकर" नामक एक समृद्धि 
सम्पन्न ब्राह्मण निवास करते थे। एक ओर अम्बाशंकर जैसे सम्श्रान्त, समृद्ध 
एवं माननीय राजकर्मचारी थे, दूसरी ओर वे वसे ही धामिक, निष्ठा- 
वान्‌ तथा मनस्वी पुरुष भी थे। वे अपनी नगरी के “जमादार” थे | 
उस देश में “जमादार”' की पद-मर्यादा बंगला देशीय पुलिस के जमादार 
की तरह हीन नहीं होती थी'। बंगदेश में डिप्टी अथवा सब-डिप्टो 
कलेक्टर की जेसी इज्जत होती है । “मोर्बी”” राज्य में 'जमादार' की भी 
बेसो ही इज्जत होती थी । राजस्व वसूल करना अम्बाशंकर का प्रधान 
कार्य था। इस्र कार्य में सहायता करने के 'लिये उनके अधीन अनेक 
सिपाही, सन्‍्तरी एवं कर्मंचारों होते थे। जमादार की यह नौकरी वंश- 
गत (वंश परम्परागत ) होने के कारण यह उनकी पेतुक सम्पत्ति में 


नीनी + 


१. काहात्तर में हुई शोध ने यह्‌ प्रमाणित कर दिया है कि दयानन्द के पित 
का नाम करसन भी तिवारी था। श्री सत्मबन्धु दास ने सर्वत्र अम्बाशंकर' 
नाम का ही उल्लेख किया है । 
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थाकाय उहा ताँहार (पत्रिक ) पेतुक सम्पत्तिर मध्ये गण्य छिल | एड 
अथेकर ओ सम्मानप्रद राजकाय भिन्‍न ताँहार प्रचुर पंतृक भू-सम्पत्ति 
भओ फालाओ तेजारति कारबार छिल। फलतः अम्बाशदूरेर संसारे 
अनाटन अप्रतुल थाका दूरे थाकुक, ताँहारा “राजार हाले” संसार- 
यात्रा निर्वाह करितेन। 

अम्बाशंकरेर पत्नी हिद्दु कुलललनार यावतीय स्पृहणीय गुण भूषिता 
छिलेन । ताँहार सरलताव्यज्जक सुन्दर मुखश्री सवंत्र सुघटित सुकुमार 
अवयव ओ अनुपम रूपलावण्य देखिया सकले यत प्रीत हस्तेन, ताँहार 
पवित्र चरित्रगुण ताँहारा ततो5धिक सन्‍तोष अनुभव करितेन । विनय, 
सुशीलता, पतिभक्ति, सदाचार निष्ठा एवं सर्वोपरि ताँहार सहृदयता 
ओ सर्वभते दया ताँहा के आदश रमणी करिया तुलिया छिल । अम्बा- 
शंकरेर संसारराज्ये वास्तविक तिनि महामहिमामयी राज्ञी छिलेन । 

प्रम सौभाग्यबती अम्बाशंकर उच्चराजपद भो प्रचुर सम्पत्तिर 


गिनी जाती थी। इस अथंकर तथा सम्मानप्रद कार्य के अतिरिक्त 
उनकी अपनो पर्याप्त पेतृक भू-सम्पत्ति एवं तिजारत लेन-देन का कारोबार 
भी था। फलतः अम्बाशंकर के परिवार में किसी तरह का अभाव रहना 
तो दूर रहा,वरन्‌ वेर ज-मर्यादा के साथ जीवन यात्रा का निर्वाह करते थे। 

अम्बादंकर की पत्नी हिन्दूुकुल ललनाओं के यावतोय स्पृहणीय 
गुणों से विभूषिता थीं। उनकी सरलता-व्यंजक सुग्दर मुख-श्रो, सर्वत्र 
खुगठित सुकुमार अवयव और अनुपम रूपलछावण्य देख लोग जितने प्रीत 
नहीं होते थे, उम्रसे अधिक उनके पवित्र चरित्र गुणों से वे सब्तोष का 
अनुभव करते थे। विनय, सुप्रछता, सहृदयता एवं सवप्राणियों के 
प्रति दयाशीलता ने उनको आदर्श रमणी के आसन पर स्थापित किया 
था। अम्बाशंकर के गृहस्थ राज्य में, वे वस्तुतः महामहिमामयी 
राज्ञी थीं । द 
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अधिकारी हइया 'छिलेन, साक्षात्‌ लक्ष्मीरूपिणी, भनिस्य सुस्दरी पति- 
परायणा पत्नी पाइयाछिलेन, पार्थिव भोग सुखेर कोन सामग्रीरइ ताँहार 
अभाव छिल ना । साधारण लोके भोगविछासेर एरूप उपकरण पाइडे 
ताहातेइ आकण्ठ डुबिया याय एवं परलोकेर कथा एकबार चिन्ता करि- 
वारओ अवप्तर पाय त्ञा, धर्मकर्म करिबार कथा ओ मुखे आने ना। 
किन्तु अम्बाशंकर साधारण मनुष्य छिलेत ना | प्रयोजनातिरिक्त अति- 


मोहमय भोगसुखेर द्रव्य पाइयाओ तिनि ताहाते मग्न हन नाइ। विषय 
भोग अथवा इन्द्रिय सेवा ये मानुषर चरम लक्ष्य नहे ताहा 'तिनि बुमिया 


छिलेन। सेइ जन्य ताँहाके “भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता:” बलिया आक्षेप 
करिते हय नाइ; सेइ जन्य तिनि धर्मपथ हुइते स्खलित हन नाइ। तिनि 
सामवेदीय ब्राह्मण छिलिन ओ शिव ताँहर इष्देव छिलेन | शववर्म कथित 
निद्यनेमि त्तिक ब्रत उपवासादि क्रियाकलापे ताँहार अगाधघ विश्वास भो 


परम सौभाग्यशाली अम्बाशंकर उछच राजपदवी एवं पर्याप्त सम्पत्ति 
के अधिकारी बने थे। साक्षात्‌ लक्ष्मी स्बरूपिणी, अनिन्य सुन्दरी 
पतिपरायणा पत्नो उन्‍हें प्राप्त हुई थी । पार्थिवः सुख-भोग को किसी भी 
सामग्री का अभाव भी नहीं था। स्राधारण मनुष्य इस प्रकार के भोग- 
विलास के उपकरण प्राप्त होने पर उन्हींमें अपने को भाकण्ठ डबा लेते 
हैं। परलोक की कथा तो मुख में भी नहों छाते। किन्तु अम्बाशंकर 
साधारण मनुग्य नहीं थे। प्रयोजनातिरिक्त अतिमोहमय सुख भोग को 
वस्तु पाकर भी वे उनमें मग्न नहीं हुए । विषय भोग अथवा इन्द्रिय सेवा 
मनुष्यों का भन्तिम लक्ष्य नहीं है, यह बात उन्‍होंने अच्छी तरह समझ 
ली थी। इसलिए उन पर “भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः” कहकर 
आक्षेप नहीं करना पड़ता । इसलिये वे धमं-मार्ग से स्खलित नहीं हुए । 
अम्बादंकर सामवेदोय ब्राह्मण थे एवं उनके इष्टदेब थे, शिव | शेव धर्म 
कथित नित्य नेमित्तिक व्रत-उपवास आदि जितनी क्रियायें होती थीं, 
उन पर उनका अगाध विश्वास और प्रगाढ़ आस्या भो थी। वे प्राणपण 


पी 


प्रगाढ भास्था छिल एवं 'तिनि प्राणपणे सेह सकल प्रतिपालन करितेन, 

कदापि ताहार हुइत ना | कोन सांसारिक वा राजकार्य ताहा यतइ केन 

गुरु ओ जहूरि हउक़ ना, ताँहार सन्ध्यावव्दनादि धर्मकार्येर व्याघात 
जन्माइते पारित ना। अम्बाशंकर अतिशय हृढचित्त, धर्मपरायण, 
अध्यवसायशील, कत्त ब्यनिष्ठ पुरुष छिलेन; याहा कत्तव्य बलिया मने 
एकवार स्थिर करिया लइतेन, ताहा हतेद किछुतेइ विचलित ह॒इतेन 
ना। आचार धम भो नियमादि प्रतिपालने तिनि निजे कोन दिन विरदु- 

मात्राओ शथिल्य प्रदर्शन करितेन ना। एवं अपर केह तत्सम्बन्धे यतु- 
सामान्य उपेक्षा वा त्रुटि करिले ताहा अमाजनीय अपराध बलिया मने 
करितेन | धम्म ओो आचारादि सम्बन्धे तिनि ऋषि तपस्वीदिगेर न्याय 
कठोर हइलेजो ताँहार हृदय कुसुमकोमल छिंल । बस्तुतः इ ताँहार मन 
वच्चादपि कठोर ओ कुसुमादपि कोमल छिल। ताँहार प्रजा वृन्द, अधीन 
करके उनका प्रतिपालन भी करते थे। उसमें कदापि अन्यथा नहीं होता 
था। कोई भी सांसारिक कार्य अथवा राजकाय कितना ही आवश्यक 
अथवा गुरुत्वपूर्ण क्यों न हो, उनके सनध्या-वन्दन आदि धर्म कार्यों में 
रुकावट नहीं डाल सकते थे। अम्बाशंकर अत्यन्त हढ़चित्त, घर्ंपरायण, 
अध्यवसायशील, कत्त व्यनिष्ठ पुरुष थे। वे एक बार जिस को कत्तव्य 
समझ कर मन में धारण कर लेते थे, उससे किसी भी हालत में विच- 
लित नहीं होते थे। आचारधर्म एव नियमादि प्रतिपालन करने में वे 
स्वयं किसो दिन स्वल्पमात्र भी शिथिलता प्रदर्शित नहीं करते थे। 
और कोई भी व्यक्ति यदि उस विषय में सामान्य उपेक्षा व त्रुटि भी 
करता, तो वह अमार्जनीय अपराध गिना जाता था। धर्म तथा 
आचारादि विषयों में ऋषितपस्वियों की तरह कठोर होने पर भी 
उनका हृदय कुछुमवत्‌ कोमल रहा। वास्तविक पक्ष में उनका मन वज्ञ 
की अपेक्षा कठोर और कुसुम से भी कोकल था। उनकी प्रजायें, और 


उनके अधीन कमचारी वृत्द, प्रकृत्तिप[ज अथवा स्वजनगण, सारे के सारे 
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कमंचारिब्रज, प्रकृतिपुमज्ज अथवा भात्मीयगण; सकलेइ ताँहाके यथेष्ट 
श्रद्धाभक्ति करित । 

८८१ विक्रमाब्दे ( १८२४ लरष्टाब्दे ) ताँहार आजत्माचरित शिवो 
पासनार महाफलस्वरूप अम्बाशंकर एक पुत्ररल् लाभ करेन। सवसुटक्षा 
क्रान्त पुत्रलाभे अम्बाशंकर बड़ आंह्लादित हइलेंन | तहिर गृहे उत्सवेर 
ल्लोत बहिते लागिल । आनतदोत्फुल्ल पिता पुत्रेर जातक्रियादि सम्पन्न 
कराइया नवजात शिशुर नाम मूलशद्ूर राखिलेन। तखन कि अम्बा- 
शद्भूर जानितेन ये एड क्षद्र शिशु काले शद्धुरावतार शद्धूराचाय्यर स्वरा 
अद्देत ज्ञानेर महोज्ज्वल पताका हस्ते लदया भारतेर खबत्र अक्षयकीर्ति 
स्थापन करिया याइबेन ? तिनि कि जानितेन ये ए्‌इ शिशु तहिर 
पितृपितामहपूजित महादेवेर पूजा परित्याग करिया सेइ स्वव्यापी, सर्वेज्ञ 
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उनके प्रति यथेष्ट श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित करते थे । 

१८८१ विक्रमाब्द में (१८२४ ई०) में आजन्म आचरित शिवोपासना 
के फलस्वरूप अम्बाशंकर ने एक पुत्ररत्न प्राप्त किया। सब सुलक्षणा- 
क्रान्त पुत्र के प्राप्त होने पर अम्बाशंकर भत्यन्त भाह्नादित हुए। उनके 
गृह में उत्सव को लहर प्रवाहित होने लगी | भान्दोत्फल्ल पिता ने पुत्र 
का जातकर्मादि सम्पन्न कराकार नवजात शिक्षु का नाम “मूलशंकर 
रखा । उस समय क्या अम्बादंकर को मालूम था कि यह छोटा सा शिशु 
समय आने पर दांकरावतार हांकराचाय की तरह अद्द तवेद-के ज्ञान की 
महोज्ज्वल पताका हाथ में उठाकर भारत में सबत्र अक्षयक्री ति की प्रतिष्ठा 
करेगा ? क्या उन्हें यह मालम था कि यह शिक्षु अपने पितृपितामह 
पूजित महादेव की पूजा का परित्याग करके संव्यापी, सवज्, सब- 
शक्तिमान, सच्चिदानरदमय, सत्य, सुन्दर, शिव को उपासना में जौवन 
उत्सर्ग करेगा ? भअघटित घटनापटोीयसी भवगती भवितव्यता ने बही 
किया । राजपुत्र को तरह आजन्म सुख से लालित-पालित इस महा- 


([ २६ ] 


परबेशक्तिमानू,; सचिदानन्दमय सत्य सुन्दर शिवेर उपासनाय जीवन 
उत्सग करिबेन ! अघटनघटनाघटीयसो भगवती भवितव्यता किस्तु 
ताहाइ करिया छिलेत । राजपुत्रेर न्‍्याय आजर्म सुखलालित एड महा- 
प्मृदू गृहस्थ सन्‍्तान मूलशडूरइ उत्तरकाले सांसारिक यावतीय सुख- 
लालसाके पददलित करिया, अति तरुण वयसे वाद्ध क्य शोधभि बेराग्य- 
वेश परिग्रह करिया, श्रीमद्‌ स्वामी दयाननद सरस्वती नामे परिचित हन 
एक तिनि सन्‍्ल्यासव्मं सर्वांग आच्छादित करिया वेदरूपी भगवानेर 


अजेय सेनापति रूपे भासमुद्र हिमाचल भारतेर सत्र भ्रमण करिया 
बेदेर नामे प्रचारित अथ च वेदविरुद्ध अस्ंख्य उपधर्मेर हृढदु्गंसमूह निज 
अलौकिक ज्ञान, कृतित्व भो अ्रतिभाबले भूमिसात्‌ करिया सनातन वेदेंर 


अक्षय जयस्तम्भ प्रोथित करिया गियाछेन । 


समृद्ध गृहस्य सन्‍तान मूलशंकर ने ही भविष्य में सांसारिक यावतीय 
छुख-लालसा को पददलित कर, अति तरूण वयःक्रम से वाधक्यशोभित 
बराग्य वेश ग्रहण किया और श्रीमदुदयानरद सरस्वती के नाम से 


परिचित हुए एवं उन्होंने संन्यास वम द्वारा सर्वाग, आच्छादित कर 
बेद रूपी भगवान के अजेय्र सेनापति के रूप में आसमुद्र हिमाचल भारत में 
सवत्र भ्रमण कर, वेद नाम से प्रचारित, अथ च वेद विरुद्ध असंख्य उप- 
धर्मों के दृढ़ दुर्ग-समूह को अपने अलौकिक ज्ञान, कृतित्व तथा प्रतिभा बल 
ते भूमिसात्‌ कर सनातन वेद का विजय स्तम्भ स्थापित किया । 
बालक भूलदंकर के बाल्यकाल में कोई असाधारण घटना घंटी या 
नहीं, वह भी हमें मालूम नहीं है । सम्भवतः अस्पास्य बालकों के जीवन 
की तरह मूलशंकर का बाल्यकाल भी व्यतीत हुआ था । प्रचलित नियमः 
के अनुपार पाँच वर्ष के वयः में उनका “हात खेड़ी”' अर्थात्‌ अक्षर 
१. बंगाल की यह प्राचीन प्रथा थी, ( आजकल नहीं है ) कि वसस्त- पंचमी 
अर्थात्‌ सरस्वती पूजा के दिन गुमहाशय अपने हाथ से बालकः के हस्तघृत 
. खड़िया मिट्टी ( 209/ ) को हाथ से पकड़ कर पत्थर की पट्टी पर अ, 
 आ, इ, ई इत्यादि छिखवाते थे, “हात खेड़ी” उसी क्रिया का नाम है |. 
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शशवे बालक मूलशंकरेर जीवने असाधारण कोन घटना घटिया- 
छिल 'किना ताहा आमरा जानि ना। जानिबार उपायओ किछु 
आछे कि ना जानि ना। सम्भवतः अस्यात्य शिद्ुुर्रेर जीवनेर 
स्थाय मूलशंकरेर जीवनेर शेशवकाल भतिवाहित हइयाछिल | प्रचलित 
नियमानुसारे पाँच कत्सरे ताँहार “हातखेड़ो” वा अक्षर परिचय हय एवं 
आट वत्सर वयसे उपनयन संस्कार समाधा करा हय। साधारण बालकेर 
न्‍्याय उपनयनेर संग्रे-संगे ताँहा के सन्ध्योपासना शिखिते हइ्याछिल । 
अम्बाशडूर निज शव छिलेन सुतरां गायत्री ओ सन्ध्यावन्‍्दनार सहित 
रुद्रो ओ शिवोपासना पद्धति पुत्र के शिक्षा दिलेन। «अन्यान्य देवतार 
अपेक्षा जगदेक वन्य, देवादिदेव महादेवेर महत्व एवं ताँहार उपासना 
अन्य यावतीय देवतार उपासना क्षपेक्षा फलप्रद, ताहा विशेष करिया 


परिचय हुआ एवं आठ वर्ष के वयः में उपनयन संस्कार सम्पन्न कराया 
गया था। साधारण बालक को तरह उपनयन के साथ-साथ बालक 
को संध्योपासना सोखनी पड़ी थी । 


अम्बादांकर स्वयं शैव थे, अतएव उन्होंने गायत्रो तथा संध्यावन्दना 
के साथ रूद्री" एवं शिवोपासना पद्धति की भी शिक्षा दी। भअन्याम्य 
देवताओं की अपेक्षा जगदेकवस्य, देवाधिदेव महादेव का महत्त्व और 
उनको उपासना अस्यान्य सारे देवताओं की उपासना से अधिक फलप्रद 
है, यह बात विद्देष करके पुत्र को सिखाना नहीं भूले । प्रत्यह शिवलिग 
पूजा न करके जल ग्रहण करना अनुचित है, धातु निर्मित अथवा पाषाण- 
मय लिग के अभाव में प्रतिदिन सद्यः प्रसूत मृण्मयलिंग की पूजा करना 
कत्तव्य है, यह बात भो पिता ने पुत्र को भली भांति समझा दी। पितृ- 
भक्त पुत्र पितृकथित नियमानुध्षार मृण्मय 'शिवलिंग की विधिवत्‌ रचना 


कर पूजा करने में जुट गये । 
१. अजुर्वेद के रुद्राध्याय --अनुवादक 
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पुत्रके शिखाइते भुलेन ना। प्रत्यह शिवलिंग पूजा ना करिया जलग्रहण' 
करा अनुचित एवं घातव भथवा पाषाणमय लिगेर अभावे प्रत्यह सद्य:प्रसुत 
पृष्मय लिंग पूजा करा करत्तंव्य ताहा पुत्र के भाल करिया बुकाइया दिलेन। 
पितृभक्त पुत्र पितृकथित नियमानुसारे प्रत्यह यथारीति भृण्मय शिवलिंग 
रचना करिया पूजा करिते लागिलेन । 

पूऊशड्भूरेर वयस यखन दश वत्सर तखन तिनि एकजन रीतिमत भक्त 
शेव ह॒इया उठियाछेन । प्रत्यहू शिवपूजा ना करिया जलग्रहण करितेन 
वा. तबे एखनओ सुर करिया महिस्‍्नादि स्तोत्र पाठ अथवा धर्य धारण 
कऋरिया “कथा” श्रवण करिते अथवा उपवासादि करते पारितेन ना। 
परम शेव पिता किन्तु एइ अस्तामर्थ्य के ताच्छल्य मने करिया पुत्र के 
शास्त करिते विरत हइतेन ना । एरहूप तरुणवयर्क पुत्रेर उपवासक्लिष्ट 
सृलिन मुख देखिया .करुणहुदया जननीर प्राण फाटिया याइत एवं तिनि 
पृत्रेर जन्य स्वामी के नाना प्रकार अनुनय विनय करिया पुत्र के अति 
कठार शेव ब्रतोपवास हुइते रक्षा करिते यत्नवती हतेन । पत्नीर एता- 


मूलशंकर का वयः क्रम जब दस वर्ष का हुआ, तब वह पूरा शिव- 
भक्त बन गया। प्रतिदिन शिव की पूजा किये बिना वह जल ग्रहण नहीं 
करता था। पर अब तक ससस्‍्वर महिम्नादि स्तोत्र" पाठ घेर्य पृबंक 
कथा-श्रवण एवं उपासनादि करना उसके लिये शकय नहीं था। परल्तु 
परम दौव पिता इस असाभर्थ्य की उपेक्षा कर पुत्र को शासन ( डांट- 
फटकार ) करने में चूऊते नहीं थे । इस प्रकार तरुण वयस्क पुत्र के उप- 
बासक्लिष मलिन मुख को देखकर करुणह॒दया जननी का हृदय फट 
जाता था। माता पुत्र के लिये पतिदेव के आगे नाना प्रकार को अनुनय 
विनय करके अति कठोर दौष ब्रतोंपवास पालन से छुटकारा 'दिलाने के 


लिए यत्नवती होती थी । पत्नी के इस तरह के विनयगमे अनुरोध से 


९. पुष्पदन्ताचाये प्रणीत प्रसिद्ध शैव स्तोत्र 


ह आह 


टश विनयमर्भ ध्नरोघे किन्तु अम्बाणडूर विचलित हडबार लोक छिलेन 
ना। निकटे यत छ्षिव मन्दिर 'छिल अम्बाशडूर समये-समये ऐे सकल 
देवालये गिया विधिमत देवदशन, पूजा, स्तवपाठ ओो उपासना करितेन 
एवं कोन बारेइ पुत्र मूलशद्भूर के निजेर संगे लगा याइते त्रुटि करितेन 
ना। अनेऊ शेवमतावलरूम्बी साधुसन्न्यासी अम्बाशंकरेर आतिथ्य ग्रहण 
करितेन एवं अम्बाशंकर निजे ओ पुत्र के स्ंगे लय्या निकटस्थ यावतीय 
शव साधु सम्त्यासी ओ मोहान्त प्रभृति दिगेर आश्रमे याइतेन एवं अम्बा- 
शंकरेर सहित एड सकल. धर्मनिष्ठ व्यक्ति दिगेर धर्म संक्रान्त ये सकल 
कथा ह॒इत, बालक मूलछंकर तत्समुदाय अतिशय मनोयोगेर सहित श्रवण 
करितेन एवं स्वाभाविक मेधावी बलिया याहा शुनितेन ताहा वेश भने 
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प्रभावित होकर अम्बाशंकर विचलित नहीं होते थे। आस्न-पास के 
जितने शिवमन्दिर थे, अम्बाश कर समय समय पर इन सारे देवालयों में 
जाकर विधिवत देव दर्शन, पूजा, स्तव, स्तुतिपाठ, उपासनादि करते थे, 
और पुत्र मूलशंकर को अपने साथ ले जाना कमी भूलते नहीं थे। अनेक 
दैवमतावरुूम्बी साधु, संत्यासी अम्बाशंकर का आतिथ्य स्वीकार 
करते थे। अम्बाशंकर स्वयं भी पुत्र को साथ लेकर निकटस्थ, शैव 
साधु-संन्‍्यासी और महन्त आदि के आश्रमों में ले जाते । अम्बाशंकर के 
साथ इन सारे धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की धमसंक्रान्त आलोचलनायें होती 
थीं। बालक मूलशंकर उन सारी आलोचित बातों को मन लगाकर 
श्रवण करते थे. और स्वभावसिद्धू मेघाबी होने के कारण सुनी हुई बातों 
को स्मरण भी रखते थे । इस तरह धीरे-धीरे वे शंवध्षम विषयक अवश्य- 
ज्ञातव्य विषयों को जान भी लेते थे। यहाँ तक कि शिव तथा शेवधर्म के 
माहात्म्य- विषयक थोड़ी ही ज्ञातव्य बातें उनके अगोचर रहो थीं । पुत्र 
के औदासीन्य को देखकर पहले पिता जितने 'खिन्न हो गये थे, अब पुत्र 
की इस तीक्षण मेवा भर ज्ञान की गहराई को देखकर उससे भी अधिक 
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राखिते पारितेन । एड रूपे क्रपे-क्रमे तिनि शेवधर्म सम्बन्धे अवश्य ज्ञातव्य 
यावतीय विषय शिखिया फेलिलेन; एमन कि दिवेर वा शौवधर्मेर माहा- 
त्म्मेर केथा अति भल्पई ताहार भज्ञात रहिल। पुत्रेर ताछछल्प देखिया 
पूर्व पिता ये रूप दु:खित हशया छिलेन, एक्षणे आबार पुत्रेर एताहश मेघा- 
रतीक्ष्णता एवं ज्ञानेर गभोरता देखिया ततो5घिक सुखी हइलेन । तिनि 
आनस्देर सहित भाविलेन पुत्र ताँहार नाम रक्षा करिते पारिबे। 


क्रमशः मलशद्भुर चतुदंश वत्सरे पदापंण करिलेन। एइ समये समस्त 
यजुर्वेद संहिता, अपर तिन ( व्याकरण शास्त्रेर ) वेंदेर कियदंश करिया 
एवं संस्कृत ( व्याकरणेर ) कोन-कोन क्षुद्र ग्रन्थ ताहार कण्ठस्थ हइया- 
छिल । एड शास्त्र तिति अबाघे जलेर न्याय आवृत्ति करिते पारितेन, 
किन्तु याहा भावृत्ति करेन ताँहार एकवर्णओों बुक्रिति पारितेनकि ना 
सनन्‍्देह ! सम्देह केव निश्चयइ पारितेन ना । ए सम्बन्धे पिताओ पुत्रा- 
वेक्षा बड़ अधिक पण्डित छिलेन ना। आमादेर भारतवे एप “विदज्ञ” 


प्रसन्न हो गये। उन्‍होंने मन ही मन आनन्दित होकर विचार किया कि 
यह पुत्र मेरा नाम अमर कर सकेगा। 


धीरे-धीरे मूलशंकर ने चतुर्दंश वयाःकाल में पदापंण किया ! उम्र 
समय पूरी यजुर्गेंद-सं हिता, दूसरे तीन वेदों के थोड़े-थोड़े भंश एवं संस्कृत 
( व्याकरण द्ञास्त्र ) के कोई-कोई क्षुद्र भर्थात्‌ लघु ग्रस्थ उनके कण्ठस्थ हो 
गये थे। वे इन शास्त्रों की बिना बाधा के जलवत्‌ भावृत्ति कर सकते 
थे, परन्तु जिसकी भावृत्ति वे करते थे, उसके सम्बन्ध में एक अक्षर भी 
समम में भाता था या नहीं, इस विषय में सन्देह ही था। सल्देह भी 
क्‍यों, अवश्य ही वे इन्हें नहीं समभते थे। इस सम्बन्ध में पिता भी 
पुत्रापेक्षा अधिक पण्डित नहीं थे। हमारे भारतवष में इस प्रकार के 
“वेदज्ञ ब्राह्मण अनेक मिलते हैं, जिन्होंने चारों वेद कण्ठस्थ कर रखे हैं 
और जबानी बोल सकते हैं ( भावृत्ति कर सकते हैं। ) इसके लिए वे 
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ब्रह्मण अनेक देखा याय याँहारा चारि वेद कण्ठस्थ करिया राखियाछेन 
ओ मुखे मुखे भावृत्ति करिया याइते पारेन बलिया कतद ना गव अनुभव 
करेन ! किन्तु उहार भितर कि आछे ताहार कोन संवादइ राखेन ना । 


“आवृतिस्सवशास्त्राणां बोधादपि गरीयसी”” 


वाक्यइ बोध हय एतादइश दुरवस्थार कारण। अथवा एटाओ एशिया 
महोपदशेर एकटा विशेषत्व ! “ वेदज्ञ” ऐरूप ब्राह्मणगर मत कुरानविदु 
“हापेज” स्राहेब दिगेर मध्ये अनेकेद केवल चलिष्णु ग्रत्थ विशेष मात्र 
किन्तु भक्त मुबल्मान समाज ताँहादेर सम्मान त कमनय ! जाहाइ 
हउक, मूलशंकरंर एइ मुखंस्थ विद्या उत्तरकाले ताँहार खुब उपक रे 
लागिया छिल, पाठक ताहार परिचय पाइबेन । 

एइवार शिवरात्रि । मूलशद्धुर शिवरा त्रिर व्रत करीबेन । अम्बाशंकर 


कितना ही गर्ग भनुभव करते हों, पर उन वचनों में क्या है और क्‍या 
नहीं है, इसकी खबर उन्हें नहीं होती । 
“आवृतिस्सवशास्त्राणां बोधादपि गरीयसी”'* 


भनुमान होता है कि यह वाक्य हो इस प्रकार की दुरवस्था का 
कारण है। अथवा यह भी एशिया महादेश की एक विशेषता है। 
“बेदज्ञों' की ही भांति ब्राह्मणेतर यवन मत में कुरानविद्‌ “हाफिज 
साहबों में ऐसे अनेक हैं जिन्हें चलता फिरता कुरान (ग्रथ विशेष ) 
मात्र कहा जा सकता है। परन्तु भक्त मुप्छमान समाज में तो उनका 
समादर कम नहीं है । जो भी हो, मूलशंकर की यह कण्ठस्थ विद्या 
परवर्ती समथ में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई थी। पाठकों को उसका 
परिचय भागे 'मिलेगा । 


१. शास्त्रों की केवल आवृर्ति ( पाठ ) करना ही उन्तके भ्र्थ को जानने को 
अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
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एत दिन क्षमा करियाछेत, एबार ब्राह्मणी के बलिलेन--'मूलशंकरेर 
वयस चतुर्देश वत्सर हइयाछे, एखन आर उपवास करिते आपत्ति करा 
चलिबे ना। मलशंकर' प्रथमे अस्वीकार करिया छिलेन किन्तु शेषे 
पितार सनिबंन्ध अनुरोधेओ 'ब्रत-कथा” पड़िया सम्मत हइलेन। भायेर 
प्राण किन्तु मानिल ना। मा बलिलेन हा! ये बालक प्रातः कालेइ 
क्षुधाय भस्थिर हय, आमि अति प्रत्यूषे शिवपूजार भायोजन करिया दिया 
ताहार भाहारेर बन्दोबस्त करि, सेइ शिशु सकाले किछु खाइबे ना,-- 
दुपुरे किछु खाइते पाइबे ना, सन्ध्यायओ ना, रात्रितेओ ना, बाछा एकटु 
जलपय न्‍्त पाबेना,--अनाहारे, अनिद्राय, समस्त रात्रि काटाइते हइबे ! 
बापरे ! ना, ना, एत कष्टे बाछार कठिन रोग हडबे” 'किन्तु मायेर 
से कथा के शुनिबे ? अम्बाशंकर ताहाते कर्णपातओ करिलेन ना। 
अपरत्तु धर्मेंर दाबी ये सर्वाग्र, ताहा वक्‍तृतार छन्दे पत्नीके बुकाइया 
दिलेन । पतिपरायणा रमणी काजेइ निरस्त हइलेन । स्थिर हुइल, 
मूलशंकर एबार शिवरात्रिर व्रत करिबेन । 


उस बार शिवरात्रि थो। मूल्शांकर शिवरात्रि का ब्रत रखेंगे। 
अम्बाशंकर ने इतने दिनों तक उन्हें त्रत न रखने के कारण क्षमा किया 
है, अब नहीं करंगे। उत्होंने ब्राह्मणी को कहा, “मूलशंकर की वयः अभी 
चौदह वष है, अब तो उसकी उपवासन करने की आपत्ति नहीं चलेगी।”” 
मूलशंकर ने पहले अस्वीकार किया था, परन्तु अन्त में पिता के बहुत 
अनुरोत करने पर “ब्रतकथा” पढ़कर' सम्मति दी। परन्तु माता के 
हृदय ने नहीं माना । माता ने कहा--“अहा ! यह बालक तो प्रातःकाल 
में ही भूख के मारे बेचेन हो उठता है। में पौ फटते हो शिव की पूजा का 
आयोजन कर उसके भोजन का प्रबन्ध करती है। भला प्रातः काल को 
मेरा बच्चा. कुछ भी नहीं खायेगा, दोपहर को कुछ भी खाने को नहीं 
मिलेगा ? सायंक्राल में भी नहीं, रात को भी नहीं । मेरे नन्‍हें बच्चे 
को घूंट भर पानी भी नहीं मिलेगा। अनाहार, अनिद्रा में सारी रात 
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पथासम्मव आडम्बरेर सहित आयोजन चलिते छागिल । वैला अब- 

सान हइले सन्ध्यार प्राक्‌ काले अम्बाशंकर पुत्रके संगे लद॒या शिवमनिदिरे 

गमन करिलेत | मवि नगरेर उपकण्ठे एक निर्जनस्थाने देवादिदेव महा- 

देवेर प्रकाण्ड मन्दिर अवस्थित । मुलशंकर तथाय 'गिया देखिलेन ये 

सेइ स्वाभाविक निर्जन देवमन्दिर एकेवारे जनपूर्ण हहयागियाछे । सकलेर 

बदने उत्साहेर प्रभा, सकलेर मुखे शिवरात्रि ब्रतेर कथा। कत लोक 

व्यस्तभावे छुटाछुटि करितेछे,- केह-केह वा पूजोपकरण संग्रहे व्यग्र, केह- 
केह नाना हास्य परिहासे प्रवृत्त, आबार केह-केह वा धीर भावे बसिया 

गम्भीर स्वरे स्तोत्रपाठ करितेछेन। क्रमशः सनध्यार आरति आरम्भ 
हल, नाना विध वाद्ययन्त्रोत्थित महान्‌ वाद्यपोष दिड्मण्डल परिपूरित 

-क्रिल, अनेके सेइ वाद्य र संगे-संगें शिवसंकीक्त न गान करिते लागिलेन । 
पूजा आरंभ हल, वाद्यध्वनि थामिया गेल, सकलेइ उत्साह सहकारे पूजार 

'उत्सवे योगदान करिलेन । आजि समस्त रात्रि विनिद्र अवस्थाय भति- 


काटनी पड़ेगी । बाप रे बाप ! नहीं, नहीं, इतने कष्ट में पढ़कर बच्चे 
'को कठिन रोग हो जायगा । ” पर माता की बातों को कौन सुनने वाला 
था। अम्बाशंकर ने उसकी बातों पर ध्यान हो नहीं दिया । परन्तु प्रभुत्व 
तो सवप्रथम है । पत्नो को अम्बाशंकर ने व्याख्यान के ढंग से इसे समझा 
दिया । पतिपरायणा रमणी स्वभावतः निरस्त हो गई। निश्चय 'किया 
गया कि मूलदंकर इस बार शिवरात्रि का ब्रत रखंगे। 


यथासम्मव आडम्बर के साथ आयोजन चलता रहा। दिन ढलने 
लगा । सायंकाल के पूर्व अम्बाशंकर' पुत्र को साथ लेकर शिव मन्दिर 
की ओर रवाना हुए। मोर्वी नगर के सन्निकट एक निजन स्थान में 
-देवादिदेव महादेव का एक विशाल मन्दिर था। मूलशंकर' ने वहां 
जाकर देखा कि सदा निजन रहनेवाला देव मन्दिर बिलकुल जन-पूर्ण 
हो गया है। सबके मुंह पर उत्साह की प्रभा, सबके मुख में शिवरात्रि 
की ब्रतकथा सुनाई देती है। न मालूम 'कितने आदमो भागदौड़ में 
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वाहित करिते ह्बे,--सकलेदइ सेद् उत्साहे बसिया रहिलेन एवं शिवेर 
माहात्म्यविषयिणी नाना कथा 'चलिते लागिछ । 
एइरूपे उत्साहे भो कोलाहले रजनोर प्रथम याम अतिवाहित, हयलछ। 
सकलेदइ पूर्ण जाग्रत अवस्थाय बसिया “कथा” श्रवण एवं तत्सम्बन्धे नाना 
आलोचना करिते लागिलेन । क्रमे रात्रिर द्वितीय प्रहर उपस्थित, एखन- 
ओ सकलछे सजाग रहियाछिलेन । मन्दिरेर बाहिरे सवंत्र निस्तब्ध, केवल 
दूरे मध्ये-मध्ये शुगालेर ध्वनि भिन्न आर किछुद शुना याय ना। मन्दिरेर 
पमितरे ओ भनेके निस्तब्ध, अनेकेर उत्साहाक्‍झ्ि निविया गियाछें। केवल 
ह-केह स्तवपाठ करितेछेन, ताहाओ भृदुस्वरे, केह वा गुण्‌-गुण्‌ करिया 
शिव संकोरत्त न गान करितेछेन । केह केह वा हाइ तुलितेछेन, पाइवस्थ 
लोके निद्रातुर दिगके उपहास करितेछेन, आबार किछु परे उपहासकारी 
निजेइ हाइ तुलितेछेन भो ढुलितेछेन; अन्ये ताहाते उपहास करितेछेन; एड 
रूपे निद्रातुर ओ निद्राय संग्राम चलिते लागिल। मूलशंकर बालक 


व्यस्त हैं, कोई तो पूजा के उपकरण संग्रह में व्यस्त है । कोई तो हास्य- 
परिहास में जुटे हुए हैं, और कोइ अन्य धीर भाव से बेठ कर गम्भीर 
स्वर से स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। धीरे-धीरे संध्या बेला की आरती 
आरम्म हुई । विविध प्रकार के वाद्ययन्त्रोत्थित महान्‌ वाद्यघोष . ने 
दिल मण्डल को भर दिया। बहुतों ने उस वाद्य के साथ-साथ शिव 
संकीतंन संगीत गाना आरम्भ किथा। पूजा आरम्भ हुईं। बाद्य की 
ध्वनि बन्द हो गयी । सब लोग उत्साह के साथ पूजा के उत्सव में 
सम्मिलित हुए । आज की सारो रात विनिद्र हालत में व्यतीत करनी 
पड़ेगी । सब लोग उस उत्साह में बठे रहे और शिव जी को माहात्म्य 
विषयिणी नाना प्रकार की कथायें होने छंगीं । 


इस तरह से उत्साह एवं हल्ले-गुल्ले में रात्रि का प्रथम भाग कट 
गया। सभी लोग पूर्ण जागृत अवस्था में देठकर “कथा” श्रवण एवं 


[ ३४ ]. | ॥; 


।३ु 


किन्तु ताँहार धर्मज्ञान भो विश्वास भतिशय प्रबल । थाज रात्रिते यखन 
घुमाइते नाइ, घुमाइले एत फ्लेशेर ब्रत व्यथे हइ॒या याइबे, तखन निश्चयइ, 
घुमाइबेन ना । तिनि एखन ओ फाँकि दिते, डुबिया जल खाइते शिखेन- 
नाइ, कपटता ताँहाते प्रवेश करिते पारे नाइ। याहा हउक क्रमे रात्रिर 
द्वितीय प्रहर भतीत ह॒इया गेल । तृतीय प्रहर ना भासिते-आसिते तिनि 
देखेन कि--अनेके ए उहार गाये ढलिया घुमाइतेछेन ! एमन कि ताँहार 
दुद्धंघ पिताओ गाढ़ निद्नित। बालक भवाक्‌ ! शिवेर उपर तबे ताँहार 
भक्तदिगेर एडरूप भक्ति ! शिवमूत्ति सम्मुखे रहियाल्लेग अथ च भक्‍तेरा 
ताँहार आदेश अमान्य करितेछेन ? मूलशंकर तखन प्रतिज्ञा करिलेन, 
आर सकले निद्रित हप हठक, तिनिनिजे कखनइ महादेवेर आदेश अग्राह्म 
करिबेन ना। पाछे वा ताँहार प्रतिज्ञा संग हय, एड भये शीतल जले मुख 
प्रक्ञाऊन करिलेन, वेश करिया दुइचक्षुः धुइया फेलिलेन एवं ताहार पर 
स्थिर भावे बसिया एकाग्रचित्त भक्तदिगेर एवंभूत व्यवहारेर कथा 


उसके सम्बन्ध में बहुविध आलोचनाएँ करने लगे। धीरे-धौरे रात्रिका 
द्वितीय प्रहर आ पहुँचा । अब तक सारे लोग सजग थे । मन्दिर के बाहर 
सवत्र निस्तब्धघता थी, केधल दूर से सियार की ध्वनि सुनाई देने के 
अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मन्दिर के भीतर भी 
अत्यन्त निस्तब्धघता थी | बहुतों का उत्साह भम्न हो गया था। केवल 
कुछ एक व्यक्ति स्तव-पाठ कर' रहे थे, वह भी धीमे स्वर से हो रहा था। 
कोई गुन-गुना कर शिवकीत॑न गान गा रहा था । कोई जम्हाई लेता है, 
तो कोई पास बेठने वाला दूसरे को निद्रातुर देखकर मजाक कर रहा है । 
पुनः कुछ देर के बाद दूसरे का मजाक करने वाला जम्हाई ले रहा है 
और उसे इस अवस्था में देख कर दूसरा मजाक कर रहा है। इस तरह 
निद्रातुरता और निद्रा के साथ संग्राम चलने लगा। मूलशंकर था तो 
बालक ही किन्तु उप्तका धर्मंविषयक ज्ञान तथा विश्वास अतिशय प्रबल 
था। आज रात्रि को सोना मना है, क्योंकि सोने से इतने कष्ट द्वारा किये 


[ रेए९ । 


भाविते लागिलेन । प्रबलप्रताप “जमादार” के निद्रित देखिया सकलेड-... 

एमन कि मन्दिरेर पुरोहितओ परिचारकवर्गओो सप्रन-शप्न करिया 

सुगम्भीरखे नासिक्रा ध्वनि करिते लागिडेन ! सेइ प्राचीन विशाल 

मन्दिरेर भितर एक चतुर्दशवर्षीय बालक पूलशंक्र भिन्न आर एकटी 
प्राणीओ जाग्रत नाइ। खसकलेइ निद्रादेवीर सुकोमल अंके शयन करिया 
प्रगाढ सुपर प्तिमुख अनुभव करिते लागिलेन;--शिव, शिवरात्रि समस्तइ 
ताँहादेर निकट लुप्त हद्यागेल । निस्तब्बता अकुतोमये निज आधिपस 
विस्तार करिते लागिलेन । मन्दिरेर कपटथ्वजी पुरोहितगणर मध्ये केह 
केह स्वप्नवश प्रचण्ड धार्मिक अम्बाशंकरेर कोपप्रज्ज्वल्ति म॒त्ति देखिया 
चमकित हइया उठ्तिछिलेन भाबार चक्षुः मेलिया भयंकर जमादारके 
गाढ निद्रित देखिया परमसुखे घुमाइतेछिलेन । सेइ विशालजनसंघेर 
मध्ये मूलशंकर एकाकी जाग्रत उपविष्ट हइया कत कि भाविते 
लागिलेन । 


ब्रत वेकार हो जायेंगे, अतः वे अवश्य ही नहीं सोयेंगे। अबतक उन्होंने 

धोका देना, डुबकी लगाकर पानी पीना सीखा ही नहीं है । उनमें कपट 
ने प्रवेश नहीं किया है । अस्तु, धीरे-घोरे रात्रि का हितीय प्रहर भी बीत 
गया । तीसरा प्रहर अभी आया ही नहीं था, इतने में उन्होंने देखा प्रायः 
सभी भक्त नींद के वद् में होकर एक दूसरे के शरीर पर आश्रय लिये सो 
रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके दुर्घध पिता भी गहरी नींद सो गये हैं । 
बालक अवाक हो गया। शिव के प्रति उनके भक्तों की ऐस्री भक्ति ? 
भक्तों के सामने शिव की मूर्ति विराजमान और भक्त उनके आदेश को 
अमान्‍्य करते हैं ? यह देख कर मूलशंकर ने प्रतिज्ञा की, भले ही ओर 
सब सो जाय॑, पर वे स्वयं महादेव के आदेश को अग्राह्म नहीं करेंगे। 
कदाचित्‌ उनका ब्रत भंग नहीं हो जाय, इस भय से भीत होकर उन्होंने 
शीतल जल से मुख धो डाला। अच्छी तरह से दोनों आंखों को धो 
लिया और इसके बाद स्थिर होकर आसन जमा लिया । अब एकाग्र 


[ दरे७ ] 


'कियत्काल एड्रभावै भतिवाहित हभयार पर ताँहार दृष्टि हठात्‌ सेइ 
पाषाणमयी देवमत्तिर उपर पतित हइल, ताँहार चिस्तापरम्परा भाँगिया 
गेल. तिनि चमकिया उठिलिन ! तिनि एक दृष्टिते देखिते लागिलेन । 
सम्मखे अत्यज्ज्वल दीपालोक, तिनिओ संपूर्ण जाग्रत, कोन भूल हंइ्बार 
सम्भावना नाइ। सत्य सत्यह्ठ त एकठा प्रकाण्ड इन्दुर शिवपूत्तिर 
पश्चादिक हुइ्ते निर्गत हइया शिवमूत्तिर उपर दिया, ताँहार भंग श्रलर््े 
दिर उपरदिया सम्मुखे आसिया नवेद्यादि उपकरण स्वच्छन्दे भक्षण 
करितेछे,--आबार शिवेर उपर दिया चलिया याइते छे । एकवार, दुई- 
वार, तीनवार, बहुवार ऐ इन्दुर निर्मये ऐलूप यातायात करितेले! 
मूलशंकरेर कौतृहल अपगत ह॒इल, क्रमशः गम्भीर भाव सकल ताँहार 
मनोमध्ये उदित हइते लागिल। तिनि मने-मने भाविते लागिलेन, पुराणे 
याँहार महिमा पाठकरि, 'कथाय” याँहार महिमा श्रवणकरि, सेड 
देवादिदेव महादेव कि इनि? शुनिआछि तिनि पद्नुमुख, दशवाहुं, 
शूलडस्बुरधारी, केलासवासी, समस्त देवता, दिगेर प्रभु; तिनि तुष्ट 


चित्त से वे भक्तों के एतादश व्यवहार पर विचार करने लगे। प्रबल 
प्रतापशाली 'जमादार' को सोते हुए देख, सारे के सारे लोग, यहाँ तक कि 
मन्दिर के पुरोहित, परिचर्याकारी, परिचारक-गण लम्बे पड़कर 
सुगम्भीर आवाज के साथ नासिका ध्वनि करने लगे। उस प्राचोनविशाल 
मन्दिर में अकेले चौदह वर्षीय बालक मूलशंकर के अतिरिक्त एक भी 
व्यक्ति जाग्रत नहीं है। सभी मक्तवृलद निद्रा देवी की सुकोमल गोद में 
दयन कर, प्रगाढ़ सुषुप्ति का सुख अनुभव करने लगे थे। उन सबके आगे 
शिव, शिवरात्रि--सब के सब लुप्त हो गये । निस्तब्धता निर्भीक होकर 
अपना आधिपव्य फेलाने लगी । मन्दिर के कपट-धर्म-ध्वजधारी पुरोहितों 
में से कोई तो स्वप्न के आवेश में आकर' प्रचण्ड धार्मिक अम्बाशंकर की 
कोपप्रज्ज्वलित मूर्ति देखकर चौंक उठता था। पुनः आँखें खोलकर उस 
भयंकर जमादार को गहरी नींद में देख कर वह पुनः सोने लग जाता 


|. बेछ 


हुइले वर प्रदान करिते, रुष्ट हुइले अभिशम्पात करिते पारेन,--तिनिइ 
एइ जगतेर प्रलय करेन;---एह पाषाणमूर्तिइ कि तिनि? इनि त निजेर 
देह हुइते एइ इन्दुरटाकेओ ताड़ाइते पारेनना देखितेछि 


एइरूप चिन्ताय मूलशंकरेर बहु समय कटियागेल | ताँहार भावी 
जीवने ताँहार जन्मभूमि एंड भारतवर्ष ये घोर धर्मारदोलन तुलिया 
समघ्त देश के तोलपाड ओ विस्मित करिया 'गियाछेन,-आजिकार 
रात्रिर एड चिन्ताइ सेइ महाव्यापारेर बीज । गाछ हइते फल पड़े, एत 
कत शत लोक नित्यइ प्रत्यक्ष करिते छे,--किन्तु गाछ हइते फल ऊद्ध- 
दिके- अथवा अपरकोन दिके ना गिया, किवा येखानकार फल सेइखाने 
ना थाकिया, निम्न पड़े केन,--ताहा कयजन भावियाछे ? निउटन भाविया- 
छिलेन एवं सेइ भावनार पुरस्कार मध्याकर्षण नियम आविष्कार | 
शतसहख्र नरनारी वत्सरेर पर वत्सर माघमासेर ( चान्द्र ) इष्णत्रयो- 
दशीर दिन शिवरात्रिर ब्रत करिया समस्त रात्रि विनिद्र नयने वसिया 


था। उस विशाल जन समुदाय में मूलशंकर एकाकी (अकेले) जागृत 
अवस्था में बेठकर, पता नहीं क्या-क्या विचार करने लगे थे ? 


कुछ समय इस प्रकार व्यतीत हुआ । अचानक उनकी दृष्टि उस 
पाषाणमयी देव मूर्ति पर जा पड़ी । उनकी विचारशूखला टूट गई, और 
बे चौंक उठे । वे अनिमेष दृष्टि से देखने लगे । सम्मुख भाग मे अत्युज्ज्वल 
दीपालोक, स्वयं भी सम्पूर्ण जाग्रत, किसी प्रकार की भूल होने की 
सम्भावना नहीं है। सचमुच हो तो एक प्रचण्ड मूषक्प्रवर शिवमू्ति के 
पीछे से निकल कर मूर्ति के ऊपर से उसके अंग-प्रत्यंगादि का अतिक्रमण 
कर सामने आया और नवेद्य आदि फल-मूछ, जो भी पूजा के उपकरण 
थे, उन्हें स्वच्छन्द होकर खाने लगता है। पुनः शिव के ऊपर होकर भाग 
जाता है, फिर लौट कर खाने भी लगता है। इसी तरह एक बार, दो. 
बार, तीन बार ही नहीं, बारम्बार यह मूषक निर्मेय होकर गमनागमन 


[ रे६ ) 


काटाइतेल्लेन,--किन्तु याँहार जन्य ब्रत, याँहार उद्दं ब्ये उपवास, सेइ 
चिराराध्य अभीष्ट देवताके के दिखियाछेन ? अथवा केइ वा सेइ ब्रत 
उपवासेर पुरस्कार पाइयाछेन ? अधिक कि केइ वा ताहार निमित्त 
चेष्टा करियाछेन १ सकलेइ गतानुगतिकेर मत, गड्डुलिकादलेर भत 
आचरण करिते हय बलिया,-पितृपितामहक्रमे करिया आसिते छे 
बलिया,- लोके करे बलिया-ब्रत, उपासना, उपवासादि करे वत नय ! 
आजि सेइ सब्वंव्यापी सब्बंशक्तिमानू, जगत्पाता, परमदयालु, सत्य, 
सुन्दर शिव बालकेर कातर हृदयेर अकपट जिज्ञासार उत्तर ना दिया 
थाकिते पारिलेन ना। 'मूलशंकर, तुमि याहा अन्वेषण करितेछ, ताहा 
तुम पाइबे,.कातर हइओ ना । किन्तु वत्स ! तज्जन्य तोमाके बहु परि- 
श्रम करिते हइवे, कठोर कत्तंव्य पालन करिते हइबे,--अनेक सह्य करिते 
हुइबे । अनादि ओ भनन्‍्त वेद शास्त्रे प्रवेश कर, एवं सेइ अपरिमेय अक्षय 
ज्ञानभण्डार हइते ज्ञान लाभकर । सेइ परमज्ञाने ज्ञानी हईया वत्स ! 


कर रहा है। मूलशंकर का कौतुहल जाग उठा। धीरे-धीरे अनेक गम्भोर 
भावनाएं उनके मन में उदय होने लगीं। वे मन ही मन विचारने लगे, 
पुराणों में जिनकी महिमा का! पाठ करता हूँ, कथा' के समय जिनकी 
महिमा सुना करता हूँ, क्या यह वही देवादिदेव महादेव हैं? मैंने सुना है 
वे पंचानन हैं, दशबाहु, शूलठ डमरूघारी हैं, कलाशवासी, समस्त देवताओं 
के स्वामी हैं। तुष्टि पर वे वरदान देते हैं, और रूठने पर अभिशाप दे 
सकते हैं। वे हो इस जगत्‌ का प्रलूय करते हैं। क्‍या यह पाषाण मूर्ति 
बहो हैं? में तो देख रहा'हूँ, यह देवता तो अपनी देह से इस मूषक को 
भी हटाने में समर्थ नहीं है । 


इस प्रकार की चिन्ता में मूलशंकर का बहुत समय कट गया । अपने 
भावी जीवन में उन्होंने अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष में जिस घोर धार्मिक 
आन्दोलन द्वारा सारे देश को आन्दोलित और आश्चर्य चकित कर 
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भारतेर मोहमुग्ध पथश्रष्ट नरनारी दिगके से उद्दीपनामय, अपुतमथ भन्‍त्रे 
उद्बोधन कर,- ताहादिग के नवजीवन दान कर । मानवसूृष्ट देवतार 
पूजा हइते ताहादिगके उद्धार करिया सेइ एक, भ्रद्वितीय जगत्स्रष्टा परम 
पितार पूजा ओ उपासना शिखाओ । बालक मूलशंकर येन स्वप्राविष्टेर 
न्याय, मन्‍्त्रमुग्घेर न्याय, अद्ध चेतनावस्थाय ताँहार हृदयेर गरभीरतम 
प्रदेश एइ महावाक्‍्य अनुभव करिलेन | भाविजीवने एड महावाक्‍्य सार्थक 
हुइबे एड आशा ताँहार मने प्रतिभात हुइते लागिल । 


परलोकगत विख्यात जज मि० मामुदेर सुविख्यात पिता स्वर्गीय 
महात्मा सार सयद भाहाम्मद एड काहिनी यखन प्रथम शुनेन, तिनि 
अनेक क्षण चिन्तार पर बलिया छिलेन ये एड घटना बास्तविकइ दवादेश 
बलिया बोध हय । देवादेशेर बल व्यतीत आर 'किसेर बले एइ बालक 
समस्त सुखभोगेर भाशा विसर्जन करिया, सुकठोर वराग्यके सादरे 
आलिगन करिया, चिराचरित पौत्तलिकतार विरुद्ध एरूप युद्धघोषणा 


दिया, आज की रात्रि की यह भावना उस महा-आन्दोलन का ही 
बीज थी । 


वृक्ष से भूमि पर फल का पतन होता है। लकड़ों मनुष्य यह प्रयक्ष 
देखते हैं, परन्तु फल वृक्ष से विख्छिन्न होकर ऊपर की ओर अथवा अन्‍य 
दिशा में क्‍यों नहीं गया, अथवा जहां का फल वहीं न रह कर' नीचे क्‍यों 
जा गिरा १ इस पर कितने व्यक्तियों ने विचार किया है? वज्ञानिक 
न्यूटन ने इस पर विचार किया और उम्र विचार का उपहार था मध्या- 
कर्षण नियम (।,09 ०। 0578५॥४४४ ० ) का आविष्कार | शत सहस्र 
नर-नारी वर्षा से माघ महीने की (चान्द्र) कृष्ण त्रयोदशोी तिथि पर 
दिवरात्रि का व्रत रख कर, सारी रात विनिद्र रह, उपवास आदि किये 
जाते हैं किन्तु उस चिर भाराध्य अभीष्ट देवता का किसने दर्शन 
किया है? अथवा किस उपवास करने वाले को उपवास का उपहार 
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करिते ओ हिन्दु दिगेर निम्पाख्य वेद हुइतेद एकेश्वरवादेर प्रोज्ज्वल 
महिमा प्रचार करिते साहसी हदयाछिल ? 


याहा हठक बालक मूलशंकर निज मने पुनः पुनः 'इनि कि से 
महादेव ?” प्रश्न करिया ताहार कोन समाधान करिते पारिलेन ना। 
प्रश्नेर उत्तर ना पाइया प्राण छूट फट करिते लागिल, अवशेष प्रश्नेर 
उत्तर पाइबार जन्य सुखसुप्त पिताके जागरित करिलेन। काचाघुम 
भांगाइया दिले मानुष येमन रागिया उठे, पिता सेइ रूप रागिया उठ्लिन 
ओ परुषभावे |जेर एवंविध आचरणर कारण जिज्ञासा करिलेन । मूल- 
शंकर प्रश्न करिलेन “पितः एड मूरत्तिइ कि महादेव ? पिता विस्मित 
विरक्त ओ क्रूुद्ध हइ्या जिज्ञासा करिलेन-- केन तुमि एमन कथा 
जिज्ञासा करितेछ ?' पुत्र धीर भावे इन्दुरर वृत्तान्त निवेदन करिया परे 
बलिलेन “बाबा, कथाते' शुनिते पाइ, महादेवेर प्राण आछे, तिनि सब- 
शक्तिमान्‌ निज इवशुरेर दुइटा रूढ़ कथा सह्य करिते ना पारिया ताँहार 


(फल) मिला है। अधिक तो क्या, किसने उसके लिये यत्न किया है? 
सभी लोग गतानुगतिक की तरह, भेड़ों की चाल चलते हैं । विचार करते 
हैं, करना पड़ता है इसलिये करता हूँ। बाप दादों ने किया है और 
सब करते चले भाये हैं इसलिये, व्रत, उपवास, पूजा-पाठ का अनुष्ठान 
करना है, यह छोड़ कर और क्‍या है ? 

आज उसी स्वव्यापी, सवंशक्तिमान्‌ जगतृपालक परमदयालु, सत्य, 
सुन्दर शिवकों कातर हृदय, अकपट, बालक की जिज्ञासा का उत्तर देना 
ही पड़ा । उत्तर दिये बिना वह रह न सका । “मूलशंकर, तुम जिसे ढूंढ 
रहे हो, तुम्हें वह मिलेगा, कातर मत होना । पर वत्स | इस जिज्ञासा 
का उत्तर प्राप्त करने के लिये तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर 
कत्तव्य पालन करना होगा, अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। अनादि एवं अनन्त- 
ज्ञान भण्डार वेद में प्रवेश कर तथा उसी अपरिमेय, अक्षय ज्ञान भण्डार 
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प्राणबध करिया छिलेन, भादिदेव ब्रह्मारओो मस्तकच्छेदन करियाछिलेन 
तबे तिनि एकटा सामास्य इन्दुरेर एमन अत्याचार सहाय करिलेन ? एड 
पे मूर्ति, इनि त निजेर हात पा नाड़िते पारेन ना; एकटा इन्दुरेर अत्या- 
चार हइते आत्मरक्षा करिते पारेन ना; एहूप अचेतन एकटा मूत्तिर 
सहायताय सेइ सर्वशक्तिमानू जीवित देवताके पाओोया निश्चयइ 
असम्भव | तबे ए पूजा उपवास केन ? अम्बाशंकर पुत्रर मनोंगत भाव 
बुमिते पारिलेन किस्तु कि सदुत्तर दिबेन भाविया पाइलेन ना । अवदोष 
बलिलेन-मूलशंकर ! एमन कथा कि मुखे आनिते भाछे ? एड ये ठाकुर 
देखितेछ, इनि सत्य सत्य महादेव त ननइ। आसल महादेव कलाश पदव॑ते 
आछेव । कल्युगे मानुष देवताके देखितपारे ना। एड जन्य महादेव निजे 
बलिया दियाछेत ये मानुष तॉहार मूर्ति निर्माण करिया ऐ मूरत्तिर पूजा 
करिले तिनि ताँहार निजर्‌इ पूजा करा हुइल मने करिबेन एवं अत्यन्त 
सस्तुष्ट हड्बेत ।” 'पितार एइ कथाय मूलदंकर आपाततः निरुत्तर हंइलेन 
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से ज्ञान आहरण करना होगा । वत्स | उसी परम ज्ञान का ज्ञानी बन कर 
भारतवर्ष के मोहमुग्ध, पथश्रष्ट नर-नारियों को उसी उद्दीपनाभय, 
अमृतमय मन्‍्त्रों द्वारा छदुबोधित करके उनके भीतर नव-जीवन का 
संचार करो । मानव सृष्ट देवता (जन से उनको विमुख कर उनका 
उद्धार करो और उन्हें उसी एक, अद्वितीय, जगत्‌ स्रष्टा, परम पिता की 
उपासना सिखाओ ।” बालक मूलशंकर ने मानो स्वप्नविष्ट की तरहें, मंत्र 
मुग्धवतु, अर्थ चेतनावस्था में स्व-ह॒दय के गम्भी रतम प्रदेश में इस महावाक्य 
का अनुभव किया । भविष्य जीवन में यह महावाक्य साथंक होकर रहेगा, 
यह आशा उनके मन में प्रतिभात होने छगी । 

परलोकगत सुविख्यात विचारपति मि० महम्‌द के स्वनाम' धन्य 
पिता स्वर्गीय महात्मा सर स्यद अहमद ने जब प्रथम यह घटना सुनी 
तब उन्‍होंने देर तक विचार करने के बाद कहा था कि वास्तव में यह. 
घटना देवादेश सी मालम पड़तो है। देवादेश के बल के बिना ओर 
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-बटे किन्त्‌ ताँहार मनेर सन्देह अपगत ह॒इल ना। तिनि मने-मने स्थिर 
करिलेन ये एइ मूर्ति पूजार आडम्बर सम्पूर्ण दरथा एवं यत दिन तिनि 
आसऊछ महादेवके निज चक्षुते देखिते ना पाइतेछेन, ततदिन आर कदा च 
छिवपूजा करिबेन ना। शिवरात्रिर एड प्रथम ब्रतइ ताँहार दोष ब्रत 
हुइल । 
पितापुत्नीर कथोपकथनेर पर पुत्र शहे फिरिबार निमित्त पितार 
अनुमति प्राथना करिलेन । 'पिता अमत करिलेन ना। एकजन पदातिक 
अझंगे दिया पुत्रके शृहे पाठाइलेन एवं पाछे पुत्र शुहे गिया पान भोजनादि 
करिया ब्रत भंग करे एजन्य बारबार सतके करिया दिलेन। मूलशंकर 
-गृहे पदापंण करिया देखेन ये ताँहार स्नेहेैकहक जननी ताँहार पथ 
चाहिया जागिया बसिया भादछ्धेन । तिनि मा के बलिलेन--मा ! आमार 
बड़ क्षुता पाइयाछे, आमाके किछु खाइते दाओ।” मरा पुत्रर विशुष्क 
वदन देखिया ओ क्ष्‌ त्पिपासातुर पुत्र र प्रार्थना शुनिया कि आर स्थिर 


किसके बल से यह बालक सारे सुख भोग को आशा का विसर्जन कर 
-झुक़ठोर वराग्य का आलिंगन कर, सदा से चली आई हुई मूतिपूजा के 
विरुद्ध इस प्रकार के युद्ध की घोषणा करने के लिए और हिन्दुओं के 
'नित्य पाठ्य वेद से ही एक ईश्वर उपासना की महिमा प्रचारित करने का 
साहस दिखा सकता था ? 


अस्तु, बालक मूलदंकर स्वयं से ही बारम्बार पूछता था--क्‍या यह 
ही वह महादेव हैं? इस' प्रश्न को उठाकर वह उसका समाधान नहों कर 
सका। प्रइन का उत्तर न पाने से प्राण छुटपटाने लगे। अन्त में उत्तर 
पाने लिये सोये हुए पिता को उसने जगाया । जिस तरह अपरिपक्व निद्रा 
से मनुष्य को जगाने से निद्वित व्यक्ति क्रद्ध हो उठता है । पिता भी उसी 
तरह क्रद्ग हो उठे और कठोर भाव से पुत्र के इस आचरण का 
-कारण पूछा । | 
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थाकिते पारेन ? तखनि तिनि दर तपदे गृहास्तरे गिया तथा हइते नाना 
प्रकार फलमूल ओ मिष्ठास्न आनिया पुत्र के दिलेन ओ स्नेह गर्म मधुर- 
स्वरे बलिलेन “तखनइ त बलिया छिलाम, बाछा | तुमि ए कठिन उप“ 
वास सह्य करिते पारिबेना; ता तोमार भमार कथा त ग्राह्म कर ना, 
एखन देख । याहा हउक ए खाबार गुलि सब खाओ, भर तोमार बाबार 
काछे फिरियायाईओ ना; घुमाओ ।” मूलशंकर भति आह्वादर सहित 
जननीर भादेश प्रतिपालन करिलेन । अति भाग्रहेर सहित सेइ एक ब्रहत्‌ 
थाल खाद्य उत्तमरूपे उदरस्थ करिया बेश करिया मनेर साधे जलपान 
किया शोषरात्र शय्या ग्रहणु करिलेन एवं अचिरकाल मध्येइ गाढ़ निद्राय 
एमन अभिभूत हइया पड़िलेन ये परदिन वेला नयटार भग्र ताँहार निद्रा 
मंग हइल ना। अम्बाशंकर बाटीते आसिया शुनिलेन ये मलशंकर 
ताॉहार आदंश अमान्य करियह शिवरात्रिर व्रत मंग करियाले। 
अम्बाशंकरेर विरक्त ओ क्रोघेर परिस्रीमा रहिल ना एवं पुत्रके तज्जन्य 


मूलशकर ने पिता से प्रश्न किया--पिताजी ! क्‍या यह मूर्ति वही 
महादेव है ? 

पिता ने विस्मित होकर विरक्त तथा क्रुद्ध भाव से कहा--इस तरह 
की बातें तुम क्‍यों पूछते हो ? 

पुत्र ने धीरे से मषक के वृत्तान्त को सुनाकर निवेदन किया "पिताजी 
कथाओं में सुनते हैं कक महादेव के प्राण हैं, वे स्वंशक्तिमान्‌ हैं, उन्‍होंने 
अपने इवसुर के एक आध कठोर शब्द को सहन न कर उन्हें जान से मार 
डाला था।* आदि-देव ब्रह्मा का मस्तक भी छेदन किया था। यदि 
ऐसा ही है, तो एक साधारण मूपक का अत्याचार उन्होंने क्‍यों सहन 
किया यह जो मूर्ति है, यह तो अपने हाथ पर भी हिला नहीं सकती ? 


१, पुराण वाणित दक्ष प्रजापति का शिवद्वारा गला कठाने की कथा की ओर. 
संकेत है। 
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विस्तर शासन करिलेन। निर्भीक पुत्र अम्लानवदने उत्तर दिल 
“मन्दिरेर ठाकुर यखन आसल महादेव न हेन, तखन आमि उहार प्रति 
सन्‍्मान प्रदर्शन करिते बाध्य नहि।” झुचतुर पिता आपाततः ए विषय 
लड्या अधिक वादानुवाद करा निष्प्रयोजन जानिया भविष्यते पृत्रर 


मतिगति फिराइवार आशाय थाकिया सम्प्रति निरस्त रहिलेन । 


आर ताहा हुइल ना । अम्बाशंकर आर शिव पूजा करिलेन ना। 
अम्बाशंकरेर एक कनिष्ठ सहोदर छिलेन; तिनि आतुष्पुत्रके पुत्रादिक 


इस तरह की एक भचेतन मूर्ति की सहायता से उस सवशक्तिआन्‌ 
जीवित देबता को प्राप्त करना असम्भव ही है। यदि ऐसा है, तो उप- 
बास क्‍यों किया जाय ? 


अम्बाशंकर ने पुत्र के मनोगत भाव को जान लिया पर इसके लिए 
कौन सा सदुत्तर दिया जाय, यह उन्हें समझ में नहों भाया। अच्त 
में पिता ने कहा “पूलशंकर, इस तरह की बातें मुख में उच्चारण नहीं 
करनी चाहिए? यह जो देवता देख रहे हो, वास्तव में यह सच्चा 
महादेव नहीं है। अबली महादेव केलास पव॑त पर है। कल्युग में 
मनुष्य देवताओं के दर्शन नहीं पाते हैँ, इसलिए भहादेव ने स्वयं कहा 
है कि हे मनुष्य, तूम मूति बना कर उम्र मूत्ति की ही पूंजा करो। पूजा 
उनकी ही होगी, और वे इससे अत्यन्त सस्तुष्ट भी होंगे । 


मूलदकर ने पिता को एवंविध बातों पर कुछुकाल के लिए 
'निरुत्तर रहकर कुछ भी नहीं कहा, यह सत्य है। पर उनके भन का 
सन्देह नहीं हटा। उन्होंने भन में ठान लिया कि मूर्ति कौ पूजा पर्ण- 
तथा बेकार है, और यह भी निश्चय कर लिया कि जब तक घे असली 
महादेव के दर्शन अपनी भाँखों से नहीं कर पायेंगे, तब तक वे दिव- 
मूर्ति की पूजा नहीं करंगे। शिवरात्रि का यह प्रथम ब्रत ही उनके लिए 
अस्तिम ब्रत था । 
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स्नेह करितेन | मूल्शंकर ए३ पितृब्येर शरणापरन हइलेन | तिनि अग्रज 
बुकाइया दिलेन ये मलशंकर ये रूप मेधावी छात्र एवं शिक्षार प्रति 
ताहार ये रूप आग्रह भो अनुराग, ताहाते से काले बंशेर' मुखोंज्ज्वल 
करिबे ताहाते सनन्‍्देह नाइ, 'किस्तु एलन पूरा उपासना उपवासादि करिते 
गेले ताहार पाठेर भयानक क्षति हय; एखन से लेखा पड़ा शिख्ुक, परे 
यखन ज्ञान लाभ करिबे, तखन निजेदद धर्मर प्रति आस्थावान हडबे । 
बृद्धिमात्‌ अम्बाशंकर समस्तइ बुमिलेन एवं अगत्या भनुजेर प्रस्ताव अनु- 
मोदन करिलेन | मलशंकर एखन कार्यतः स्वाधीन 'हुइया अनन्यमने 


4 अननयालकशननक्लान-+-ऊऋ्म.. 


पिता पुत्र के इस कथोपकथन के पश्चात्‌ पुत्र ने पिता से घर लौटने 
की अनुमति देने की प्रार्थना की । पिता ने अनुमति नहीं दी । पिता ने 
किसी एक के साथ पुत्र को घर भैज दिया और साथ ही साथ उसे 
सतक भी कर दिया कि घर जाकर खाना-पीना करके ब्रत-भंग मत 
करना । यह बात उन्होंने पुत्र से बारम्बार कह दी । 


मूलशद्भूर ने घर छौटकर देखा कि स्नेहमयी जननी *उनकी राह 
देखती हुई जागी बठी है। उन्होंने भां से कहा “अम्मा ! मुझे बड़ी ही 
भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ।” पुत्र के शुष्क मुख को देखकर औ 
क्षुत्रा से पीड़ित उसकी प्राथना की मां अनसुनी कर सकती है या स्थिर 
रह सकती है ? माँ ने उसी समय भट कमरे में जाकर नाना प्रकार के 
फल, मूल, मिठाई आदि लाकर पुत्र को दिये और स्नेहपूर्ण मधुर 
स्वर से बोली, “बेटा, मैंने तो उसी समय कहा था कि तुम से यह 
कठिन उपवास नहीं किया जायेगा। तुमने मेरी इस बात को नहीं सुना, 
अब देख लो ! जो भी हो, यह सब भोजन खाओो । अपने पिता के पास 
लौट कर मत जाना, बेटा -सो जाओ” । 


मूलशदूर ने आनन्द के साथ माता के आदेश का प्रतिपालन किया 
और अत्यस्त आग्रह के स्राथ, थाली भरी मिठाई आदि भर पेट खाकर 


[ ४७ ] 


पाठाध्यास करिते प्रवृत्त हललेन। एकजन  उप॑युक्त शिक्षकेर 
निकट हुइते निघण्टू, निरुक्त, पृब्व॑मीमांसा ओ कमेकाण्डेर 
पुस्तकादि अध्ययन करिते लागिलेन। अध्ययने ताहार गत्नेर सीमा 


हि. २२ कि लिजंक४ंपम कारक जाम शक भाव >ाउ नर ५१ ८० पी *४बरिकर्लिलिक न 
जल पिया ओर ' रात्रि के अन्त में सो गया। बिस्तर पर लेटने के 
साथ ही इतनी गहरी नींद आयी कि दूसरे दिन नौ बजे से पहले 
उनकी नींद नहीं टूटी । 


अम्बाशंकर ने दूसरे दिन घर लौटकर सुना कि मूलशंकर ने उनकी 
बातों को ठुकरा कर शिवरा त्रिक्रा ब्रत भंग किया है। अम्बाशंकर के क्रोध 
और विरक्ति की सीमा नहीं थी।. ब्रत भंग करने के लिए उन्होंने पृत्र 
को शासन ( डांटा) किया । 'निर्भीक पत्र ने प्रसन्नतो के साथ उत्तर दिया 
जब मन्दिर की मूति असली “महादेव” नहीं हैं तब में उसके प्रति 
सम्मान दिखाने के लिये बाध्य नहीं हूँ । * सुचतुर पिता ने इस विषय को 
लेकर अधिक वादानवाद करमा अनावश्यक समझ कर और भविष्य में 
पत्र के मत को सममां-बुकाबर रास्ते पर छलांने की अभिलाषा मन में 
रख वाद-विवाद से अपने को दूर रकक्‍्खा । 


यह बात भागे नहीं चल पाईं। अम्बाशंकर ने भविष्य में शिव की 
पूजा नहीं की । श्रम्बाशद्धूर का एक छोटा सहोदर भाई था। वह अपने 
भतीजे को पत्र से अधिक स्नेह किया करता था। मूलशद्भूर ने उन चाचा 
की शरण ली । चाचा ने बड़े भाई को समझा बुझा कर कहा कि घूल- 
शद्भूर जसा मेधावी छात्र है और पढ़ाई के प्रति इनकी जसी लगन और 
अनुराग है, भविष्य में ये अपने कुल को रोशन करेंगे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । इसलिए अभी पूजा-पाठ, उपासना आदि पर यदि आप इन्हें 
नियुक्त करंगे तो इनकी पढ़ाई की बड़ी हानि होगी । अभी इनको पढ़ना- 
लिखना सीखने दीजिए। पीछे इस विषय में ज्ञान प्राप्त करः लेंगे, तब 
ये अपने आप धम के प्रति आस्थावान्‌ हो जायेंगे । 
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छिल ना | ताँहार असाधारण प्रतिभा ओ मेधा देखिया अध्यापक मुग्ध 
भो चमत्कृत हइया गेलेन । मलशंकर स्वगृहे थाकिया परमसुखे विद्या- 
भ्यास करिते लागिलेन ।# 

( क्रमशः ) 
श्री सत्यबन्धु दास. 


बुद्धिमान्‌ अम्बाशंकर सब कुछ समझ गये और उन्होंने दूसरा..उपाय 
न देखकर भाई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब मूलशंकरं वास्त- 
बिक रूप में स्वाधोन होकर. एकनिष्ठवंतु पाठाभ्यास में जुट गये । मूल- 
शंकर ने उपयुक्त गुरु के पास निघण्टु, निरुक्त, पूर्व मीर्मासा तथा कमे- 
काण्ड के ग्रस्थादि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्ययन में उनके 
प्रयास की सीमा नहीं थी । उनकी असाधारण मेधा और प्रतिभा देख- 
कर गुरु मुग्ध और आइचर्यचकित हो गये। मूलशंकर स्वगृह में रहकर 
प्रमसुख के साथ विद्याभ्यास्र करने छगे।* 


# लाहोर आययप्रतिनिधि सभा दया कंरिया ताँहांदेर प्रकाशित स्वाधीजीर 
जीवनीसम हु हइते उपादान संभ्रह करिबार अनुमति दिया' आमादेर' घिशेष 
धन्यबाद भाजन हइया' छिलेत ।--लेखक 


१ छाहौर आर्य प्रतिनिधि सभा ने कृपा पूर्वक स्वाभीजी की 'जीवनो' से उपादान 


संग्रह करने की. अनुर्भति प्रदान . की एतदर्थउक्तः सभा विशेष: धन्त्यवादः कीः 
पात्र है ।--लेखक 
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द्वितीय परिच्छेद 
पात्यावस्था 


मूलशंकर अतिशय मनोयोगेर सहित पाठाम्यास करिते लागिलेन । 
ताँहार सुतीक्षण बुद्धि, भमानुषी प्रतिभा, अविचलित उत्साह, अदम्य 
अध्यवसाये सकलेइ चमत्कृत हइते लागिलेन । प्रायइ देखा गिया थाके ये 
याँहार स्मृतिशक्ति 'प्रखरा, ताहार बुद्धि ताहश बलवती हय ना। मूल- 
“शंकरेर पक्षे किस्तु ए साधारण नियमेर व्यतिक्रम हइया छिल | ताँहार 
-मत मेधावी ओ सुबुद्धि छात्र पाओया कठिन । पिता-माता, आत्मीय 
स्वजन, शिक्षक ओ प्रतिवेशीवर्ग एड बालकेर शिक्षार उन्नति दर्शने भूयसी 
ब्रशंसा करिते लागिलेन । मूलशंकर शिक्षार प्रवाहे एडरूप गाढ़-निम- 
“ज्जित हइलेओ शिवरात्रिर सेइ कथा भुलेन नाइ;-देवमनिदरे ताँहार मने 
थे दारुण सन्देहेर उदय हइयाछिल, से सन्देह ताँहार मन हइते मुछिया 
लि-अंहअकितममदानि+ २2! ए१०रीकि- 20४१३ लिन लटक अं मलिक किक: जल लक. पल लि सी 


मूलशंकर अत्यस्त मन लगाकर अध्ययन में लग गये । उनको सुतीक्ष्ण 

बद्धि, अमानवीय प्रतिभा, अविचल उत्साह, अदम्य भध्यवस्राय देख कर 
सब आदचयचकित रह गये। प्रायः यह देखा जाता है कि जिसको 
स्मृति-शक्ति प्रखर होती है, उसकी बुद्धि तदनुसार बलवती नहीं होती 
-है। पर मूलदंकर के लिए यह नियम व्यतिक्रम स्रा था। उनकी तरह 
“मेधावी और सुबुद्धवि-सम्पन्न विद्यार्थी प्राप्त करना कठिन था। पिता- 

"माता, भात्मीय स्वजन, अध्यापक, पड़ोसी-वस्द इस बालक के अध्ययन 

- की उरनति देखकर अत्यन्त प्रशंसा करने लगे। शिक्षा के प्रवाह में इस 

. प्रकार गोता लगाते रहने पर भो वे शिवरात्रि की इस कथा को भले 

नहीं थे। देव मन्दिर में उनके मन में जो निदारुण सन्देह उदय हुआ 


१ घ० १ अंक ६, कन्या, ५००९ कलि० 
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याय नाइ। किसे सेह समस्थार समाधान हडइबे, एंड चिन्ताइ ताँहार मने 
एकाधिपत्य विस्तार करिया छिल । शास्त्रे विशेष पारदर्शिता छाभ 
करिते पारिले तिनि एड सस्देहेर निरसन करिते पारिबेन एं३ आशाय 
तिनि पाठे एतादश गम्भीर मनोभिनिवेश करिया छिलेन । 


पूलशद्ूर एड भध्यवसाय ओ उत्साहेर सहित विद्यार आराधनाय 
निमम् रहिलेन । एड रूपे दुइ तिन वत्सर अतिवाहित ह॒इल | 'तिनि 
घोडश वर्ष अतिक्रम करिलेन | एड समय एक ममभेदी घटनाय ताँहाके 
अतिशय विचलित करिया तुलिल | ताँहार मनेर सन्देह द्विगुण बाड़िया 
उठिलि । 


मूलशंकरेर दुइ आता ओ दुइटो भगिनी छिल | ताहारा सकलेंद मूल- 
शंकरेर वयः कनिष्ठ छिल एवं मूलहंकर भाइ-भगिनी गुलिके बड़ माल 
बासितेन | एइ भाइ भगिनी गुलिर मध्ये अपू्व कशोर श्रीविमण्डित, 
अर््धोदभिन्नततदलवत्‌ कमनीयकार्ति चतुदंश वर्षीय्रा अनिन्‍्ध सुन्दरी 


था, वह सन्देह उनके मन से मिटा नहीं था । किस उपाय से उस समस्या 
का समाधान होगा, यह विचार उनके मन में घर कर गया था। 
शास्त्र में पारंगत हो जाने पर वे इस सन्‍्देह का समाधान कर सकेंगे, 
इसी आशा में वे पढ़ाई में इस प्रकार की गम्भीर पारदर्शिता दिखा रहे 
थे। मूलदंकर इस तरह की लगन और उत्साह के ऊपर निर्भर करके उस 
समाधान के दिन की प्रतीक्षा में रहने लगे। इसी तरह दो-तोन वर्ष 
बीत गये । अब उनका आयुष्काल सोलह वर्ष का हो गया । इस समय 
एक ममंस्पर्शी घटना ने उनको अत्यस्न 'विचलित कर दिया। उनके 
मन का सन्देह और दो गुना बढ़ गया। 
मूलशंकर के दो भाई और दो बहिनें थीं। वे सब मूलशंकर से 
वयः कनिष्ठ थे। मूलशंकर भाई बहिनों को अत्यन्त प्यार करते थे। 
इन भाई बहिनों में पूर्व कशोर श्रीविमण्डित अद्धोदभिन्नशतदलवत्‌ 
[ *१ ] 


एकटि बालिका छिल। तै रूप गुणे अतुलनीया लिंल बलिया पिता-मातार 
बढ़ प्रिया छिल। पूलशक्भूरेर 'कोले' से हश्याखिल आ मूलशद्धूरेर सहित 
वपसेर पाथेक्य कम छिल बलिया मूलशद्भूर ताहाके सर्वापिक्षा स्नेह करि- 
तेन | से ताँहार बड़इ प्रियपात्री छिल। 

एकदा प्रतिवेशी एंक घनिष्ठ आत्मीयेर बाटोते कोन एक विशेष 
उत्सव उपलक्षे अम्बाशडूरेर निमन्‍्त्रण हइया छिल।. अम्बाशंकर ज्येष्ठ- 
पुत्र मूलशंकरके लट्दया निमस्त्रण राखिते गियाछेन । कत्युज्ज्वलदीपालोक- 
शोभित, नानाविध कुसुमदामविभूषित, विविध कारु-कार्यखचितत, 
महाहँ परिच्छुद रत्नभूषणभूषित सभासद समूहें अलंक्ृत उत्सवमण्डप- 
मध्ये उवशोमेनका तिलोत्तमा प्रभृति सुरझुन्दरी कुलेर पार्थिव प्रतिकृति 
स्वरूप नव यौवनोज्ज्वला अपरूपरूपराशिशोभिता नानालंकार 'विभू- 
षिता लावण्योच्छेवसितकाया, मनोहर हावभाव विलासमयी नतंकीगण 
सुमधुर तानलय युक्त बाचसहकृत मधुरतर संगीते एवं विलोलअद्भूछता 


हि ++.-. 7दिगत 2 4 ललिलीलिनेशा४>6 ४) मिप कल कक जज रत कि यम मय ग ली हिल 
कमनीय काल्ति युक्ता, चदुदंशवर्षीया, अनिन्ध सुल्दरी एक बालिका 
थी। उसने मूलहंकर के बाद ही जस्म लिया था। इसीलिए मूलशंकर 
उसे सबसे अधिक स्नेह किया करते थे। वह उनकी बड़ो ही प्यारी 
बहिन थी । 


एक दिन एक घनिष्ठ रिश्तेदार के घर किसी उत्सव में जाने का 
आमंत्रण अम्बाशंकर को मिला। अम्बाशंकर अपने ज्येष्ठपुत्र मूलशंकर 
को साथ लेकर निमंत्रण रक्षा करने के 'लिए वहां गये । अति उज्ज्वल 
दीपालोक ते शोभित, नाना प्रकार के फूलों: से विभूषित, विविध काई- 
शिल्प रचित, मूल्यवान्‌ परिच्छद, रत्त विभूषित सभासदों द्वारा परिवेध्ति 
अलंकृत उत्सवमण्डप में उबंशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि सुर सुन्दरी 
कुलों के पार्थिव प्रकृतिस्वरूप, नवयौवनोज्ज्वला, अल्प रूप-राशि शोभिता: 
नानालंकार विभूषिता, लावण्योच्छसित काया, मनोहर हावभावविलास- 


[ ४२ ) 


कांपाइया, वीणाचामरादि धरिया संगीतेर ताले ताले सुनिषुण नृत्ये 
दर्शक दिगेर मनोरंजन करितेछेन | ताँहादेर दर्शनेन्द्रिय ओ श्रवणेन्द्रिय 
युगपत्‌ मुग्घ हइया गियाछे, ताँहारा आनन्दे एकेबारे मुर्ध हइया गिया- 
छेन। अम्बाशडूरओ पुत्रेर सहित नृत्गीतेर आमोद उपभोग करिते 
छेन ।* 
आनन्द, भाननद, आनन्द । आनन्द भिन्न काहारओ मने अन्य कोन 
भाव नाइ। नतेकोर संगोतेर सुरेर सहित, ताहार नृत्येर तालेर सहित 
दर्शक दिगेर प्राण नाचिते छे। हइल। अतिरिक्त श्रमे ताहार प्राय 
कण्ठरोध हड्याछे । उत्सवेर मादके सकले एमन मत्त ये प्रथमे केहइ ऐ 


मयी नतेकी रमणीगण, सुमधुर तान, लययुक्त बाद्य के साथ मधुरतर 
संगीत द्वारा एवं विलासयुक्त भंगलता डुला कर, वीणा, चमर भादि 
हाथों में लेकर संगीत के तालों के साथ सुनिपुण नृत्य दिखा कर दशकों 
का मनोरंजन कर रही हैं। उनको दर्शन इन्द्रिय, और श्रवणेन्द्रिय एक 
साथ मुग्ध हो गई हैं । वे सब आनन्द में विभोर हो गये हैं* । अम्बाशंकर 
भी पुत्र के साथ नृत्यगीत के आनन्द का उपभोग कर रहे हैं। केवल 
आनन्द और आनन्द का उपभोग करना। आनन्द के अतिरिक्त इस 
समय और कोई भावना नहीं है। नतंकी के संगीत की तान के साथ, 
उस नृत्य के ताल के साथ दशकों के प्रांण भी नृत्य कर रहे हैं। अंति- 


#  पषोडश वा सप्तदश वर्षीय युवक पुत्र सहित ध्मंशील पितार एइट रूप द रत्यगीत 
दर्शनश्रवण से समये भारतेर सर्वत्र छिल । एड कुप्रथा एखनओ ये सम्पूर्ण भावे 
तिरोहित हइयाछे ताहा बोध हय ना । लज्जार कथा सन्देह नाइ। 

१ षोडश या सप्तदद्वर्शीय युवा पुत्र के साथ धर्मशील पिता का एतादश नृत्य 
गीत देखना व सुनना, उन दिनों भारतवर्ष में सत्र यह. परिषारी पाई 
जाती थो । यह कु-प्रथा खत्म हो गई है, यह कहना भी यथार्थ हों है |. 
अह छजा की बात है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


| ५३ ] 


आंगस्तुक के लक्ष्य करेन नाइ। भागस्तुक चीत्का रख्वरे अम्बाशंकरके 
हाकिल ! ताहार एइ तानलयवर्जित कठोर कण्डरवे नतेकीर नृत्य बर्ध 
हुइल, गान थामिया गेल । श्रोतृवृन्द बेन हठात्‌ स्वर्गच्युत हुइल ! “के ओ 
असभ्य ? शतकण्ठे प्रघन उत्थित हुइल । अम्बाशंकर देखिलेन ताँहार अति- 
विश्वासी वृद्ध भूय्य । अम्बाशंकर उठिते इतल्ततः करितेछेन देखिया भूल 
कातरकण्ठे बलिल--“आसुन, आासुन, दौड़िया आसुन, यदि दिदिमणिणके 
देखिते चान”-भूद्य आर किछु बलिते पारिल ना,--अम्बाशंकरेर माया 
घुरियागेल; तिनि कातरभावे जिज्ञासा करिलेन ' "किहइयाछे ?” भुख कपाले 
कराघात करिया बलिल--'सर्वनाश हयाछे; सन्ध्यार पर हइते दिंदि- 
मणिर भेद वमि आरम्भ हय,-बेद्य डाका हइ्याछे, तिनि बलितेछेन 
जीवनेर आशा नाइ रोग सांघातिक विसूचिका ५ 


रिक्त परिश्रम के कारण कणष्ठ रुद्धप्राय हो गया है। उत्सव के नही में 
लोग इतने मस्त थे कि किसी ने यह भी अनुभव नहीं किया कि कोई 
बहां भाया है । 


यह असभ्य पुरुष कौन है? शत-शत कण्ठ से यह आवाज चारों 
ओर से गूंज उठी । अम्बाशंकर ने देखा, यह तो उनका अति विश्वत बुद्ध 
भृत्य है। अम्बाबंकर सभा छोड़ कर आने के लिये हिचकिचा रहें हें, 
यह देख कर भूत्य ने अतोव करुण स्वर से कहा--'आइये-आइये, जल्दी 
आइये यदि दीदी रानी को देखना हो तो आइये” | भृत्य ने इतना ही 


पु 88900 ० ॥४०७।888॥6 00]078 वागालय ओलाउठा ओ हिन्दीत्ते 
 हैजा बलिया थाके । आयुर्वेदोक्त विसुचिका रोगेर अनेक लक्षणेर सहित मिले 
वलिया बिसूचिका बला हय। फलत: एइ सांघातिक रोग प्राचीन काले 
भारते छिल ना अन्य कतिपय रोग न्याय ०॥067७ युरोपीय समभ्यतार सहित 
आपदानी हइयाझे अष्टादश शताब्दीते बांगालार यशोहर जिलार अन्तर्गत 
नछडांगाय कलेरार जन्म हदयाछिल । 


| प्रष । 


अम्बाशंकर एड निदारुण संवादे बसिया पड़िलेन,--के येन ताँहार 
मस्तके प्रचण्ड भाघात करिल ! मूलशद्ू:र निस्तब्ध भावे एड संवाद शुनि- 
लेन ताँहार हृदय विमथित ह॒इल किन्तु तिनि विह्नुल हइलेन ना। भया- 
नक घूर्णवायु उठिया महासागरके विधूनित करिले ओ “महासागर कदापि 
बेला अतिक्रम करेन ना। मूलशंकर वयसे बालक हइलेओ ताँहार हृदय 
अगाघ अपरिसेय महाब्धि सह । तिनि छ्ोकविद्धुल विचार विमूढ 
पितार हाते घरिया तुलिलेन, ताँहाके धेयं प्रदान करिलेन। अम्बाशंकर 
पुत्नर वाक्ये कतक प्रकृतिस्थ हइया आपाततः कत्त व्यस्थिर करिलेन एवं 
सेइ समाय दुइ तिन जन सुशिक्षित, विचक्षण, बहुदर्शी चिकित्सक छिलेन 


कहा, वह अधिक बोल, नहीं पाया। अम्बादंकर की माया अब कट 
गयी । उन्होंने कहण स्वर से पूछा--“क्या हो गया है? भृत्य ने माथेः 
पर हाथ से आघात कर कहा--'सर्व नाश हो गया है । सन्ध्या के बाद 
दीदी रानी को उल्टी शुरू हो गई है। वेच्य को बुलाया गया था। 
उन्होंने कह दिया है कि बचने की आशा नहीं है, रोग है भयंकर 
“विशूचिका' इस निदारुण समाचार को सुनते ही अम्बाशंकर बठ 
गये, जेसे किसी ने उनके सिर पर प्रचण्ड आघात किया हो। मूलशंकर 
ने निस्तब्य होकर यह समाचार सुना पर वे विचलित नहीं हुये । 


], 37800 07 ७॥8॥8॥॥ (!॥0078. बंगाल भें ओला उठा” और 
हिन्दी में 'हैजा” नाम से प्रसिद्ध है'। आयुर्वेदिक शास्त्रों के विशूचिका रोग 
के अनेक लक्षणों से इस रोग' का साहश्य रहने के कारण इसे 'विशूचिका' ताम 
से प्रसिद्ध किया गया है | फलतः यह भयंकर रोग प्राचीन काल में भारतबर्ष 
में नहीं था । अन्यान्य कुछ रोगों की तरह ((१॥०।७१४) यूरोपीय सभ्यता के: 
साथ आयातित रोग है। १८ बों छांताब्दी में बंगाल के यशोहर अधुना बंगला 
देश का “जैसोर? जिले के अधीन नलडांगा ग्राम में इसका प्रादुर्भाव: 


हुआ था । 
[ ५५ ] 


'ताँहादिगके संगे लड्या द्रव तपदे प्रत्यान करिलेन | मूलशंकर नीखे भाविते 
पितार अनुगमंन करिलेन। उज्ज्वल उत्सवमण्डप येन शोकेर छायाय 
अन्वकार हुइया गेल ! नृत्य गीत बस्ध हुइया गेल । भानन्द विषादे समाप्त 
हुइल । 


अम्बाशंकर बाटीते पौंछिया कि देखिलेन ? ताँहार सेइ कमलवत्‌ 
कमनोय किशोरी कन्या कि हइया गियाछे ! से मुख, से चोख, से लावण्य 
से सौन्दय, से माधुये, किछुड नाइ ! प्रभातेर प्रफुलल कमलेर मत मुख, 
सच्चः स्कुट शिशिर स्नात कुंवलयेर मत नीलोज्ज्बल चक्षु, विकसित 
बसोरा गोपालेर मत रक्तिम ओ सरस कपोल, तदपेक्षा रक्तिम ओ सरस 
“निटोल ओष्ठाधर, वृष्टि धौत चम्पक कुसुमेर मत सुन्दर वर्ण प्रायपुष्ट- 
देहेर कशोर सुलभ चठ्चलता । भाहा ! किछुइ नाइ ! मुख शुकाइया 
गियाछे, चोख बसिया गियाछे, देह भांगिया पड़ियाछे, लावण्य नष्ट 
हइया गियाछे, अधिक कि से कर्ण रसायन सुमिष्ट कण्ठस्बर ओ परिवकत्तित 


सयंकर तूफान द्वारा महासमुद्र को उथल-पुथल किये जाने पर भी 
महासागर जेसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके वेला अतिक्रम नहीं 
करता है, उसी तरह मूलशंक (आयु में छोटा होने पर भी ) का हृदय 
अथाह समुद्रवत्‌ शास्त रहा | उन्होंने शोक विद्धल, विचार-विमृढ़ पिता 
का हाथ पकड़ कर उठाया और धीरज धराया। अम्बाशंकर ने पुत्र के 
आदवासन वाक्य सुन कर होश सम्भाला और कत्तंव्य निश्चय कर 
लिया | सभा में दो-चार सुशिक्षित, विचक्षण, बहुदर्शी, जानकार 
चिकित्सक थे। उन्होंने उनको साथ लेकर जीघज्र ही घर की ओर 
प्रस्थान किया। पमूलशंकर ने बड़े ही शान्तभाव से पिता का अनुसरण 
किया। उज्ज्वल प्रमोद-मण्डप शोक की छाया से अन्धकार पर्ण सा 
हो गया । नृत्य-गीतबन्द हो गये। आनरद की समाप्ति विषाद द्वारा 


हो गई। 
[ ५६ ] 


ह॒इया गियाछे, क्रर राक्षसैर न्याय भज्धग्रह बलिकार सुकोमल अड्ू 
गन चवंण करितेछे ! बालिका भग्नकण्ठे, शुष्क मुखे, श्रुतिभीषण अस्वा- 
भाविक कोमल करण स्वरे कलनओ “'जल-जल” बलिया चीत्कार करिते 
छे, कखनओ वा नानाविध अभस्रह्य यत्त्रणाय अधीर हुइपा छठ फद करिते 
छे। रोग क्षणे क्षणे वृद्धि पाइते लागिल। पिता, माता, भाइ, भगिनी, 
आत्मोयस्वजन निकटे बसिया एड प्राणाधिक प्रिय बालिकार एएइ दारुण 
यातना प्रत्यक्ष करिते लागिलेन । कि करिबेन ? निरुपाय, सम्पूर्ण निरु- 
पाय । सुदक्ष बहुदर्शी चिकित्सक गण प्राणपणे प्रतिविधानेर चेष्टा करि- 
लेन, किन्तु हाय ! समस्त निष्फल हइल। भअस्तगमन काले सूर्यदेव येमन 
दर तवेगे नामिया यान, भाटार समय जोयारेर जल येमन द्रुत सरिया 
याय, तलहीन दीप येमन अविलम्बे निबिया याय, बालिकार जीवनओं 
तेमन अतिद्र्‌ तवेगे क्षय पाइते लागिल। चारि घण्टार मध्ये सब शेष 
हुइया गेल । उत्सवेर आनन्दकोलाहलेर परिवत्तें शोकेर क्रत्दनरोले बाटी 


अर पजन-+ह १ स-_-_-_ 


अम्बाशंकर ने घर पहुँचकर क्या देखा ? उनकी उस कमल की 
तरह कमनीय किशोरी कन्या का यह क्या हो गया ! वह मुख, वे आँखें, 
वह लावण्य, वह सौन्दय वह माधुय कहाँ गये ? उन सबका कुछ भी 
पता नहीं है । प्रभातकालीन प्रफुछ कमल की तरह का वह मुख, अभी 
अभी खिली हुई शिशिरस्नात कुबलय की तरह नीलोज्ज्वल आँखे, 
विक्रस्तित गुलाबी और सरस सुडोल ओष्टाधर, वर्षाधोत चम्पक कुसुम 
को तरह सुर्दर वर्णवाले प्रायः पुष्ट देह की किशोर सुलभ चंचलता, 
हाय ! ये सब कहाँ चले गये? कुछ भी नहीं बचा ! मुख-मण्डल शुष्क 
हो गया है, भाँखें धंस गई हैं। देह टूट! गई है। लावण्य नष्ट हो गया 
है। क्रर राक्षस की तरह रोग सुकोमल बालिका के अंग-अंग को चबा 
'रहा है। अस्वाभाविक क्षीण करुण स्वर से कभी-कभी “'पानी-पानी” 
कह कर चिल्ला रही है। असहनीय वेदना से ग्रस्त होकर छुटपटा रही 
है। रोग प्रतिक्षण बढ़ता ही गया। पिता, माता, भाई, बहिन, स्वजन, 


[ *७ ] 


रैणे हइया गेल। पिता पितार निःशब्दे काँदिते लागिलेन । ताँहार घन 
घन दीघेनिःश्वास पड़िते लागिल,-भोष्ठाधर स्फुरित हइ॒ते लछागिल। 
भाता पागलिनीर मत हइया गेलेन: घन-घन हाहाकारेर सहित वक्षे 
कराघात करिते लागिलेन । आत्मीयगण सकलेइ विलाप करिते लछागि- 
लेन । भार मूलशंकर ! ताँहार चक्षुःते जल नाइ, मुखे वाक्य नाइ, तिनि 
अचल, अटल, निस्तव्घ, निस्पन्दभाबे शवेर निकट दण्डायमान ! शोक 'कि: 
ताँहाके स्पश करिते पारे नाइ? ना, ताहा नहें। शोक समुद्र तिनि 
डुबिया गियाछेन, ताँहार शोक सामान्य अश्लुर अतीत । ताँहार शोक 
लछौकिक अभिव्यक्तिर उपरे । तिनि येन स्थल शरोर परित्याग करिया 
भावमय राज्ये प्रस्थान करियाछेन । अद्ेष भोग विलास परिवृत, पाथिव 
सकल मुखस्नंवेष्टित, शाक्यराजकुमार सिद्धाथ एक दिन व्याधि ओ मृत्युर 
टृढ्य प्रत्यक्ष करिया ये सकल भावना भावियाछिलेन, बहुशत वत्सर परे 
आजि एड ब्राह्मण कुमार मूलशंकरेर मनेओ ठिक सेइ सकल भावेर उदय 


परिजन पास बढे हुए प्राणाधिक प्रिय बालिका की यह निदारूण रोग 
यातना प्रत्यक्ष देखने लगे। क्‍या किया जाय ? निरुपाय, सम्पूर्ण निरु- 
पाय स्थिति थो । सुदक्ष, बहुदर्शी, कुशल, भिषग्गण जी-जान एक 
करके उसे बचाने की कोशिश करने लगे, पर हाय ! सब निष्फल हो 
गये । अस्तगामी सूर्य जिस प्रकार द्र॒ुत वेग के साथ भस्त हो जाता है, 
भाटे के समय समुद्रोपकूलवर्ती नदी का जल ज्वार के समय तीब्र वेग 
साथ हट जाता है, तेलहीन दीपक जिस तरह भविल्म्ब बुझ जाता है, 
रोग पीड़ित बालिका का जीवन भी उसी तरह से द्रुत वेग के स्राथ 
क्षीण होने लगा । चार घण्टे के भीतर ही सब 'निःशशेष हो गया । उत्सव 
के आनन्द कोलाहल के बदले भवन शोक-ध्वनि से पूर्ण हो गया। पिता 
निःशब्द रोने छगे। उनके दीघे निश्वास रह-रह कर निकलने लगे। 
ओोठ फड़कने लगे। माता पागल की तरह उदास हो गई। बारम्बार 
हाहाकार करती हुई छाती पीठने लगी । स्वजन, परिजन सब विलाप 


[ १८ ] 


हइल । महात्मागण सब विषयेद् साधारण मानुष हइते |पृथक्‌, सन्देह 
नाइ। आमरा सकलेइ त नित्य-नित्य कृत रोग शोक मृत्युर दृश्य 
देखितेछि, संसार सर्वेस्व प्रेममयी पत्नो, प्राणाघिक पुत्र, कन्या निजेर 
अभिन्न पूर्ति सोदर स्रोदरा, प्रत्यक्ष देवता पिता, माता, अभिन्न हृदय 
प्रियतम सुहृतू, सकलेइ त मृत्युर ग्रासे तुलिया दिंतेछि,--किन्तु कइ, 
आमादर मने त कोन स्थायिमाव उत्पन्न हय ना। काहारओं काहारओ' 
“इमशान वराग्य”--क्षणिक भाव उदय हय मात्र | एमन लोकओ अनेक 
आछेन, याँहारा श्मशान क्षेत्रे “प्रियवमा” पत्नीर मृतदेह भस्मीभूत हइ- 
बार समयेइ भावि शुभ उद्घाहोत्सोवेर सम्बन्ध स्थिर करिया फेलेन |# 
ऋषि कि सत्य कथाइ बलियाछेन :--- 


करने लगे । और इधर मूलशंकर ? उनकी आँखों में पानी नहीं है. मुख- 
से बोली चलो गई। आज वे अटल, अचल, निस्तब्ध निस्पनद होकर 
मृतक के पास खड़े हैं। क्या शोक ने उन्हें स्पर्श नहीं किया है? नहीं, 
नहीं, ऐसा नहीं है। वे तो शोकसागर में डूबे हुए हैं। उनका शोक तो 
सामान्‍य आंसुओं से परे है! उनका शोक लौकिक शोक-अभिव्यक्ति 
से परे है। ऐसा मालम पड़ता था जसे उन्होंने स्थल शरीर का परि- 
त्याग कर भावमय राज्य में प्रवेश किया है। अशेष भोग विलास द्वारा 


# एड दमशाने भावि उद्घाह-सम्बन्धेर कथ। केवल हतभाग्य वद्भुदेशेइ सीमाबद्ध 
नहे । विख्यात महाराष्ट्रीय पण्डित श्रीयुक्त डाक्टर राभकृष्ण गोपाल भण्डारकर 
बलितेद्षेन: -- 
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अहन्यहनि भूतानि गच्छस्ति यममन्दिरम्‌ । 

शेषा: स्थिरत्वमिच्छुन्ति किमाश्रर्यमतः परम ॥ 
( महाभारते ) 
पृथिवीर कोट आमरा, आमादेर व्यवहार एडरूप हडबे ताहेते 
 आश्चय कि? याहा हक, अवास्तर कथाय लाभ कि? मूलशंकर 
ताँहार भगिनीर एइ आकस्मिक पीड़ा ओ मृत्यु स्वचक्षे प्रत्यक्ष करिया 
भाविते लागिलेन $--'मृत््यु त देखितेछि अपराजेय ।--के ताहाके परास्त 
'करिते पारे ? जगते ये जन्मियाछे, ताहार भृत्यु निश्चय | केहदइ ताहार 
कवल हइते निस्तार पाय ना। एक दिन-आमाकेओ निशचयद एड 
पथे याइते हइबे । इहाके परास्त करिबार वास्तविक कि कोन उपाय 
-नाइ ९” मूलशंकर एइ भावनाय एतइ गाढ निमग्न हइलेन ये ताँहार 
बाह्यज्ञान तिरोहित प्राय हइल। ताँहार पिता माता पुत्रर एइड 
“अस्वाभाविक” भाव लक्ष्य करिलेन एवं ताँहार भाविलेन--“मूलशंकर 


घिरा हुआ, सवप्रकार के पार्थिव सुख परिवेष्टित शाक्य राजकुमार 
सिद्धार्थ भी एक दिन इसी तरह व्याधि और मृत्यु के दृश्यों को प्रत्यक्ष 
कर, स्वयं ऐसे ही विचारों में डूब गया था। सेकड़ों वर्षो के पश्चात्‌ 
आज इस ब्राह्मण कुमार मूलदंकर के मन में भी ठीक वसे ही विचार 
जाग उठे । 
महात्मा लोग सब विषयों में साधारण मनुष्यों से अलग होते हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम सब तो नित्य प्रति कितने हो रोग, 
शोक, मृत्यु भादि के दृश्य देखते हैं । गृहस्थ गण सवस्व प्रेममयी पत्नी, 
प्रणाधिक प्रिय पुत्र, कन्या आदि, अपनी अभिन्‍न मूर्ति तुल्य सहोदर 
सहोदरा प्रत्यक्ष देवता तुल्य पिता, माता, अभिन्न हृदय प्रियतम, सुहृद, 
“इन सबको मौत के मुख में जाता हुआ देखते हैं, पर उनके मन में तो 


“किस्ली प्रकार के स्थायो विचार का उदय नहीं होता | हां, किसी-किसी 


| ६? ] 


कि कठिन हृदय ! भगिनीर उपर ताहार स्नेह ममता तबे पंभत्क 
मिथ्या ! से एइ हृदयविदारक सर्वनाशे एक विन्दु अश्रु ओ परिवत्याग: 
करिल ना ।” परे पिता घ्ृणाओ उपहासेर स्वरे बलिलेन--ओः | उहार 
हृदय पाषाण [| पाषाण ! एड कथा शुनिया अन्य अनेके भो ताँहाके 
उपहास करिते लागिल । किन्तु हाथ ! से उपहास श्रवण करिबे के ? 
मूलशंकर ताँहार अन्तरेर अस्तरतम प्रदेशेये गम्भीर शोक अनुमव करिया- 
छन, अश्वु से शोक व्यक्त करिते अक्षम । तिनि भावितेछेन :--थे गियाछे 
ताँहाके फिराइबार कोनइ उपाय नाइ, याहाते प्रयेक मनुष्य मृत्युर सहित 
संग्राम करिया जयी हड्ते पारे, ताहार उपाय निर्द्धरण करा आवश्यक |? 


के मन में “इमशान वराग्य'' क्षणिक काल के लिये उदय अवश्य होता 
है। ऐसे भी अनेक व्यक्ति होंगे, जो श्मशान क्षेत्र में “प्रियतमा” पत्नी 
के मृतक शरोर के राख होते समय ही भावी शुभ-विवाह उत्सव रचना 
के सम्बन्ध में मति स्थिर कर लेते हैं।* 
ऋषि ने क्‍या ही सच बात बताई है। 
भहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिर्म । 
दषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाइचयंमतः परम्‌ ॥ 
( महाभारते ) 
हम सब संसार के कीड़े हैं, हमारा व्यवहार यदि ऐसा होता है तो 
इसमें आइचय की बात ही कया है? जो भी हो, भवास्तर बातों से हमें 


१. इमदान में भावी उद्बाह सम्बन्ध की बातें केवल अभागे बंगदेश में ही 
सीमित नहीं है। प्रसिद्द महाराष्ट्रीय पष्डित डा० श्री राभक्ृष्ण गोपाल 
भण्डारकर ने कहा है--- 
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'एड्रूप गाढ़ चिस्ताय तिनि एके बारे तलाइया गियाछेन:--येन समाधि 
अवल्म्बन करियाछ्धेन | पिता देखिलेन थे उपहास मूलशांंकरेर हृदयके 
स्पर्शभो करिते पारिल ना । शोके रोरुद्यमान आत्मीयस्वजनदिगेर सम्मुख 
हुइते एड ' अस्वाभाविक' बालकके सराइया दिबार अभिप्राये पिता 
बलिलेन :-''मूलशंकर तोमार घुम पाइयाले बोध हय, याओ शोओगे ।” 
हाय ! मूलशंकरेर पिता-माता ताँहार हृदयेर माव वुमिते पारिलेन ना, 
ना बुक्रिया अविचार करिलेन। आमादिगेर पिता-्माताओं यखन 
आमादेर मनेर भाव बुमिते अक्षम, तखन अपरे ये पदे पदे आमादेर 
उद्देश्य, आमादेर भावना, आमादेर कार्य सम्बन्धे बुम्रिति ना पारिया 
मूल घारण करिबे ताँहाते विस्मयेर विषय कि आछे? वास्तविक पक्ष 
आमरा परस्परे परस्परके ना बुभिते पारिया नित्य कत अविचार 
करितेछि। मूलशडूर जनकोलाहल हइते अवसर लद्बार जन्य व्याकुल 
हइयाछिलेन । एक्षणे पितार अनुमति पाइया त्वरितपदे गिया शब्यार 


क्या लाभ ? मूलशंकर अपनी बहिन कौ इस आकस्मिक पीड़ा और 
मृत्यु को अपनी भाँखों से प्रत्यक्ष कर विचार करने लगे-“'मृत्यु तो अपरा- 
जेय है, यह में देख ही रहा हूँ। मृत्यु को कौन परास्त कर सकता है? 
संसार में जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई 
भी उसके हाथों से छुटकारा पा नहीं सकता है। एक दिन भुमे भी 
-इस्री रास्ते पर जाना पड़ेगा। इसे पारस्त करने का क्या कोई उपाय 
है? मूलकंकर इस विचार में इतने गाढ़ 'निमग्न हो गये थे कि उनका 
“बाह्यज़्ान तिरोहितप्राय हो गय।। उनके पिता-माता ने पुत्र के इस 
“अस्वाभाविक” भाव को देखा और वे विचार करने लगे-“मूलशंकर 
कठिन हृदय वाला है। बहिन के प्रति स्नेह, उसकी ममता, यह सब 
“मिथ्या थी। इस प्रकार के हृदय विदारक सर्वनाश होने पर भी उसने 
एक बूंद आँसू नहीं बहाया ?” पीछे पिता ने घृणा और उपहास वाक्य 


र्ध्‌ध्र ] 


उपर पडढिलिन | शय्यार पड़िलेन, तिद्राजन्य नहे, निद्रा आजि ताँहाके 
परित्याग करियाछे। शम्याय पड़िया पुनश्च तिन गाढ चिस्ताय निमग्न 
हइयागेलेन । 'निजेर मने पुनः पुनः प्रइन उठिते लागिल :--याहाते मृत्युके 
परास्त करिते पारायाय, ए्प उपाय कि आमि उद्भावन करिते 
पारिब? यदि पारि तबे कबे 7? परदिन प्रत्यषे यखन तिनि शब्या 
त्याग करिलेन, तखन ताँहार मनेर भाव अनेक परिरवत्तित हइ॒या गियछि। 
काल तिनि जगतेर भितर. समाजेर क्रोड़े छिलेन, आजयेन तिनि पृथक । 
निदारुण छृत्युर णुद् एक दश्येइ ताँहार हृदये वराग्येर बीज उत्पन्न हइल । 

जीवन ओ मृत्युर रहस्य बुमिबार निमित्त ताँहार बड़ भाग्रह 
जन्मिल । ऐ आग्रहके सयत्ने हृदये राखिया तिनि नाना शास्त्राध्ययने 
नियुक्ति होइलेन। अल्पदिन परे आबार ताँहार सम्मुखे मृत्युर आर 
एक कराल दृश्यपट उन्‍्मोचित हइल। ताँहार वयंस यखन उनविद 
वत्सर, तखन ताँहार पितृव्य सेइ दारुण विसूचिका रोगाक्रान्त हइया 


से कहा-अरे' उसका हृदय तो पाषाण है, पाषाण ।” यह दाब्द दूसरों 
ने सुनकर उनकी खिल्ली उड़ाई। पर हाय ! वे उपहास वाक्य खिल्लियां 
भला सुनता कौन है? मूलशंकर ने अपने हृदय के अस्तरतम प्रदेश में 
इस बात को अनुभव किया था. इसलिए शोक व्यक्त करने के लिये 
उन्होंने आंसू नहीं बहाये। वे विचार करने लगे कि जो गया सो गया, 
उस्ते लौटाने का कोई भी उपाय नहीं है। भब उपाय यह करना है 
कि मनुष्य मृत्यु के साथ संग्राम करके किस प्रकार उसे परास्त कर सके । 
इस तरह के गम्भीर विचारसागर में उन्होंने अपने को डुबो 'दिया। ऐसा 
प्रतीत होता था जेसे वे समाधिस्थ हुए हैं। पिता ने देखा इस 
तरह का उपसाह मूलशंकर के हृदय को स्पशे नहीं कर सका है। शोक 
से रोते पीटते हुए भात्मीय स्वजनों के सामने से इस अस्वाभाविक 
बालक को हटा देने के अभिप्राय से पिता ने कहा-“मूलशंकर ! माल्म 
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शमनसदने गमन करिलेन। एड पितृव्य ताँहाके बड़ स्नेह करितेन । 
पिता अपेक्षा शत गुण स्नेहे एड पितृव्य ताँहाके शेशवे काले पिठे करिया 
लालन करियाछिलेन, एवं वयस हइले-एइ पितृब्य ताँहार यावतीय भाशा 
भआाकाझ्क्षार कथा, जीवनेर उद्दश्येर कथा, सन्देह विश्वासेर कथा: 
विशेष मनोयोग दिया शुनितेन,--एवं ताँहार सकल विपदे, कष्ट, 


पातनाय परम स्नेहमय आश्रय छिलेन। मूलशद्भूर पिता अपेक्षा एंड 
पितृब्यके अधिक श्रद्धामक्ति करितेन,--अत्यन्त भाल बासितेन ऐड 


पितृब्य ताँहाके फेलिया चलिया गेलेन । ये सांघातिक पीड़ा पितामातार 

अपरिमेयस्नेह आत्मीयवर्गेर अट्ट यत्न चिकित्सकदिगेर असाधारण नपुण्य 

ओ प्राणपण चेष्टाके उपहासकरिया ताँहार स्नेहपुत्तली प्रेममयी भगिनीके 

अतिअल्पसमयेर मध्ये काड़िया लदया गियाछिलऊ, आजि 'तिन वत्सर परे 

सेइ पीड़ा ठिक सेइ भयानक सांघातिक रूपे ताँहार पितृव्यके लइयागेल । 

भाद्रमासे र प्रवल-वेगशालिनी पूर्णतोया तटिनी येमन सम्मुखेर बालुका 
बांघ कोथाय छिन्न-भिन्‍न करिया फेलिया देय, एड विषम पीड़ार 
होता है तुम्हें नींद आ रहो है, जाओ सो जाओ ।” हाय ! मूलशंकर 
के पिता माता ने उनके हृदय की भावना नहीं समझी। हृदय की 

भावना अनुभव न कर उनके प्रति अविचार किया। जब हमारे पिता- 
माता ही हमारे मन को भावना को समझ नहीं सकेंगे, तो इस हालत 
में दूसरे व्यक्ति हमारे प्रत्येक कार्य को, हमारे उद्देश्य की, भावना को, 
हमारे कार्य के सम्बन्ध में अनभिज्ञन होकर यदि गलत धारणा का पोषण 
कर तो उप्रमें भाइचय ही क्या है? वास्तव में हम परस्पर के विचारों 
को न जानने के कारण प्रत्येक दिन पता नहीं कितने अविचार करते 
हैं । मूलशंकर जन कोलहाल से छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो उठा 
था । अब पिता की अनुमति 'पाकर अविलम्ब द्वुतता के साथ बिस्तर 
पर सोने के लिये वह नहीं गया था। आज तो नींद ने उन्हें त्याग दिया 
है। विस्तर पर लेट कर वह गहरो चिन्ता में पड़ गया । उसके मन में; 
बारम्बार प्रश्न उत्पन्न होने लगा- “किस उपाय से मौत को वज्ञ में किया 
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सम्मुखेओ तद्वत्‌ प्रवीण भिषगवर्गेरअक्छास्त परिश्रम एवं वीयवान्‌ 

ओषधावली भासिया गेल । सेइ देव हृदये स्नेहैकटक' अक्रत्रिम शुभार्थी 

पितृव्य अच्तिमशय्याय स्नेहपू्णं अश्रृद्रे लिननयने मूलशंकरेर दिके 

चाहिलेन,-- मूलशडूर सेइ ममभैदी हृदयविदारक दृश्य सह्य करिते पारि- 
लेन ना। तिनि नीरवे अधोमुखे दरदरित धाराय अश्रु विसर्जन करिते 
लागिलेन; काँदिया-काँ दिया ताँहार दुई चोख फुलियागेल। अति अल्प 
समयेर मध्येइ स्नेहमय पितृव्यसमस्त स्नेह ममता काटाइया चलिया 
गेलेन ।आबार सेइ शोकेर हन्म्मच्छेदी हाहाकार थ क्रन्दने बाड़ी परिपूर्ण 
ह॒इया उठिल। मूलशंकरेर ह॒दये संसार स्पृहार ये किछु भग्नांश अवशिष्ट 
छिल, मत्युर एइ द्वितीय दृश्य ताहा समूले ध्वंस करिया दिल। ताँहार 
हृदयेर वराग्य-बीज अंकुरित हइया उठिल । 


तिनि एक प्रकार उन्मत्त र न्याय ह॒लेन। आत्मीय, स्वजन बन्धु- 
बान्घव, ब्राह्मणपण्डित, स्राधु सनन्‍लयास्रों याँहार सहित ताँहार साक्षात्‌ 


जाय | क्‍या ऐसा उपाय में ढूंढ निकाल पाऊगा ! यदि कर सक्‌ तो 
वह कब होगा ?” 

दूसरे दिन प्रातःकाल जब वे जगे तब उनके मन की भावना कुछ और 
ही हो गई थी। कल तो वे संसार के भीतर थे, समाज की गोद में थे, 
और आज मानो जसे वे उससे अलग हैं । निदारुण मौत के इस एक दृश्य 
ने ही उनके हृदय में वेराग्य का बीजारोपण कर दिया । 


मूलशंकर के मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिये 
बड़ा ही भाग्रह जाग उठा। उस भाग्रह को स्रावधानी के साथ हृदय में 
रख कर उन्होंने अपने को! नाना प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन में नियुक्त 
कर दिया। थोड़े ही दिनों में पुनः उनके सामने मृत्यु का और एक दृश्य 
उद्घाटित हुआ । उनका वयः जब उन्‍नीस वर्ष का था, तब उनके चाचा 
उसी दारुण 'विशूचिका ( हेजा ) रोग से भाक्रास्त होकर यमालय पहुँचे । 
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हइत, याँहार सहित ताँहार परिचय हुइइत, तिनि आवेगमय हंदये अति 
कातर भावे मोक्षछाभैर उपायेर कथा जिज्ञास्रा करितेन | कत लोक कत 
उत्तर दित। “मीक्ष" “मोक्ष सकलेइ शुनिया आसितेछे, किन्तु 
कयजन प्रकृत मोक्षछाभ करियाछे? लाभ करा दुरे थाकुक, कयजन 
:अकपट मने ताहार सनुसनधान करियाछे ? कोन-कोन पण्डित बलिलेन 
'योगाध्यासइ मोक्षछाभैर एकमात्र उपाय ।” मूलशंकर एड उत्तर शुनिया 
-अनेक चिन्ता करिलेन; अवशष स्थिर करिलेन ये गृहे थाकिले एड योगा- 
अपास हुइबे ना, मोक्ष पाओया याइबेना, 'तिनि अवश्य गृहत्याग करिबेन । 
घरे थाकिया कि फल लाभ हड्बे? संसारे कि सुख? संसारेर सुख क्षणिक 
से क्षणस्थायी सुखे कि लाभ ? से सुखेर मूल्य कि ? मोक्षइ प्रकृत सुख । 
महात्मागण संसारसुखेर भनित्यता आ मोक्षेर नित्यता उपलब्धि करिया- 
छेन । ताँहारा जानेन एइ संसार यदिश्रो अवहेला करिबार सामग्री 
नहे, फेलिया दिबार वस्तु नहे--किन्तु इहा लक्ष्य नहे, उपाय मात्र, इहा 


चाचा उनको बहुत प्यार करते थे। पिता से सौगुने अधिक स्नेह से इसी 
चाचा ने उनका बचपन में लाड़ प्यार से पालन किया था और आयु 
बढ़ने पर यही चाचा उनकी हर तरह की भाशाओं, भाकांक्षाओं को 
बातों, जीवन के उद्देश्य की बातों, शंक्राओं तथा विश्वास की बातों 
को विद्येष ध्यान लगाकर सुना करते थे। इतना ही नहीं, चाचा उनके 
संकट और दुःख कष्टों के आश्रय स्थल भी थे। मूलशंकर अपने पिता से 
भी अधिक इन चाचा को प्यार करते थे। वही चाचा उन्हें छोड- 
कर चल बसे । इस प्राणास्तकर रोग ने माता-पिता के अपरिसीम 
स्नेह, स्वजनों के अथक प्रयत्न, चिकित्सकों के असाधारण चिकित्सा 
'नपुण्य एवं प्राणपण प्रयत्नों का उपहास करके उनकी स्नेह पुत्तलो, प्रेममयी 
बहिन को थोड़े ही समय में छीन लिया था। भाज तीन वर्षों के पश्चात 
उसी रोग ने वेसा ही भयंकर रूप धारण कर उनके चाचा को भी संसार 
'से उठा लिया । भादों महीने को प्रबल वेगवती, जल से भरी हुई नदी 
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घर नहे,--सिडिमात्र | जगत के अवलूम्बन करिया उच्चतर जग॒तेओ 
क्रमशः उन्‍नति लामकरिया परिष्येषे ब्रह्मज्ञान लाभ करा याय,--अथवा 
मोक्ष पाओया याय | मूलशद्ूूरेर चिन्ता एड्रूप उरद्ध वगामिनी हइया- 
'छिल । ऋषि येमन भगवत्‌ प्रसादात्‌ दिव्यज्ञान प्रभावे निज हृदये अनुभव 
करियाछिलेन :-- 

“संभूतिब्व विनाशश्र यस्तद्व दोसयं सह । 

विनाशेन मुत्यस्तीरत्त्वा सम्मृत्यामृतमदनुते ॥ 

यजु० '४०/२४ 


ये व्यक्ति एड परिद्श्यमान्‌ सृष्टिओो अधिनाशी परमाण--याहाहइते 
एइ परिद्ृश्यमान्‌ सृष्टिजगत्‌ युगपत्‌ उद्भत ह्याछे--उम्येर स्वभाव 
सम्पूर्णहपे बुकियाछेन, तिनि ताँहार सेइ अव्यय आदिम परमाणुर 
ज्ञानद्वारा मृत्युके जय करेन,- एवं तिनि एइ परिद्व्यमान सृष्टि जगतेर 
ज्ञान ओ सेइ जगते आपनार पुण्यमय कमंद्वारा अक्षय भग्रत (मुक्ति) 
भोग करेन । 


जिस तरह सम्मुख भाग में प्लावन रोध के लिये बनाये रेत के बाँध को 
तोड़-फोड़ कर कहाँ से कहाँ उठाकर फेंक देती हैं, उसी तरह प्राणघातक 
रोग ने उसी तरह प्रवीण भिषग्‌ वर्गों के अथक परिश्रम एवं वीय॑बती 
औषधियों को भी बहा दिया। देव-हृदय, अक्ृत्रिम पितृब्य ने अन्तिम 
शय्या पर पड़े हुए स्नेहपूर्ण आंसू भरी आाँखों से मुलशंकर की ओर देखा। 
उस ममंभेदक, हृदय विदीणंकारी दृश्य को देखना मूलशंकर के लिए 
असह्य हो उठा। उन्होने निःशब्द, अधोमुख होकर भविश्वाम धारा में 
अश्रुबहाना शुरू किया। रोते-रोते उनकी दोनों आँखें सुज गई'। स्वल्प 
समय के भीतर स्नेहमय पितृब्यते स्व प्रकार की माया-ममता को 
छिस्न-मिनन कर महाप्रस्थान किया । पुनः उसी शोद के हृदय विदारक 
'हाहाकार और क्रत्दन से घर परिपूर्ण हो गया । 
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सेइरुप आजि पूलशंकरेर हृदयेओ ऐे भगवदृक्ति येन प्रभासित हइते 
लागिल। 

किसेर जन्य मूलशंकर पागल, कि वस्तु लाभ करिबार जन्य तिनि 
अहर्निंश व्याकुल, पिता-माता ताहा बुमिते पारिलेन। सवंगुणाधार 
प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रेर मनोविकार देखिया ताँहारा व्याकुल छिलेन, एक्षणे 
व्याधि कि ताहा बुमिते पारिलेन | ताँहारा उभये-विशेषतः माता-- 


मूलशंकर के हृदय में सांसारिक जो कुछ थोड़ी-बहुत इच्छायें अव- 
शिष्ट थीं, मृत्यु के इस दृश्य ने उन्हें समूल विध्वस्त कर दिया | उनके 
हृदय में बराग्य-बीज अंकुरित हो उठा। वे एक प्रकार उन्मत्त से हो 
गये । रिश्तेदार, स्वजन, बन्धु-बान्धव, ब्राह्मण-पंडित, साधु-सन्‍्त आदि 
जिनके साथ उनकी भेंट होती, थोड़ा स्रा भी परिचय होता 
था, उनके आगे वे अत्यन्त भाग्रह के साथ अत्यन्त नम्र होकर 
मौक्ष मोक्ष प्राप्ति के उपायों के सम्बन्ध में पूछताछ करते थे। 
कोइ-कोई इसका तरह-तरह से उत्तर भी देते थे। दुनियां के लोग 
“मोक्ष” दब्द तो सुनते आाये हैं, पर कितने व्यक्ति होंगे जिन्होंने 
वास्तव में मोक्ष प्राप्त किया होगा? मोक्ष की प्राप्ति तो दूर रही, 
कितने लोग होंगे जिन्होंने अकपट हृदय से उसकी तलाश को है ? कोई 
कोई पण्डित कहा करते थे--योगाभ्यास॒ ही मोक्ष प्रासि का उपाय है । 
इनसब उत्तरों को सुनकर मूलदंकर बहुत विचार करने लगे। विचार 
के बाद उन्होंने स्थिर किया कि घर' में रहने से यह योगाभ्यास्र नहीं 
हो पायेगा, मोक्ष लाभ भी नहीं होगा। अतः शृह-त्याग ही इसका 
उपाय है। गृहवास में लाभ ही क्या है? संसार में सुख्न कहां है ? 
सांसारिक सुख तो क्षणिक है, इस क्षण-स्थायी सुख से कया लाभ है ? 
इस प्रकार के सुख लाभ का मूल्य क्या हैं ? वास्तव में सुख तो मोक्ष: 
में हैं। महात्माओं ने सांसारिक सुख की अनित्यता, और मोक्ष को 
नित्यता की उपलब्धि की है | वे जानते हैं कि यह संसार अवहेलना 
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भीत हइलेन । पुत्रेर भाविविरहे म'येर कोमल प्राण काँदिया उठिल। 
ताँहारा रोगे प्रतिकार करिबार जन्य व्यग्र हुइलेन । आमरा तांहादिगेर 
प्रति दोषारोप करितेछि ना। ताँहारा पुत्रस्नेह अन्धप्राय हइयाछिलेन । 
आमरा सांसारिक जीव, सवंदाई मोहपाशे बद्ध। आमादेर स्नेहप्रेमओ 
आविल,-मोहमय । कयजन पिता-माता पुत्रर अध्यात्मिक कल्याणेर 


की कस्तु नहीं है. परन्तु संसार लक्ष्य वस्तु भी नहीं है। यह तो उपाय 

मात्र है। यह गृह नहीं, सीढ़ी मात्र है। संसार का अवलम्बन करके, 
उच्चतर जगत्‌ में भी क्रमशः उन्नत्ति प्राप्त करके, अन्त में ब्रह्म-ज्ञान या मोक्ष 
प्राप्त किया जा सकता हैं। मूलशंकर का विचार इस प्रकार ऊध्वंगामी 
ही रहा। ऋषि ने जेसे भगवत्‌ कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करे अपने 
हृदय में अनुवम किया था । 

“संभृतिज्च विनाशज्च यस्तद्व दोभयं सह । 
विनाशेन मृत्यन्तीरत्त्वा सम्भ्त्यामृतमश्नुते ॥ 
“:यजु ४० ४ 
जो व्यक्ति इस परिदृश्यमान्‌ सृष्टि एवं अविनाशी परमाण को-- 
जिनके सहयोग से यह परिद्श्यमान सुष्ट जगत्‌ युगपत्‌ उद्भ[त हुआ है और 
उन दोनों के स्वभाव से परिचित हुआ है, बह अव्यय, आदिम, परमाणु- 
ज्ञान के सहारे झ॒त्यु का अतिक्रमण करता है तथा इस परिद्श्यमान्‌ सुष्ट 
संसार के ज्ञान के सहारे से एवं स्वीय पुण्यमय कर्म द्वारा अक्षय अत 
(मोक्ष) प्राप्त किया करता है । 
उसी तरह आज मूलशंकर के हृदय को भो यह भगवदृक्ति प्रभावित 

करने लगी । भाज मूलशंकर किसके 'लिए पागल बना है, किस वस्तु 
को प्राप्त करने के लिए यह बालक दिन-रात व्याकुल है, मातापिता 
को अब इसका परिचय 'मिला। सवंगुणाधार, प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र के 
मनोविकारों का अवलोकन कर वे भी व्याकुल हो उठे। अब उन्हें 
बालक की व्याधि का पता चला। वे दोनों, विशेष करके माता, भय- 
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प्रति लक्ष्य राखिया काज करेन ? याहा हउक रोगेर निदान स्थिर हइलें 
औषध निर्वाचन करिते विलम्ब हृइल ना। शाक्‍्य राजकुमार सिद्धार्थेर 
उपर ताँहार पितामाता # ये औषध प्रयोग करियाछिलेन, वांगलारप्रेमेर 
अबतार निमाइ पण्डितेर उपर | ये औषध प्रयोग करा। हइ॒या छिल,-- सैइ 
अमोघ भषधेरद व्यवस्था हइल | स्त्री अपेक्षा वराग्येर प्रबल झस्त्र 
आर के ? भगवान शंकराचार्य बलियाछेन-- 


भीत हो उठीं। वे व्याधि के प्रतिकार के लिये व्यग्र हुए। हम उनके 
प्रति दोषारोपण नहीं करते हैं, क्‍योंकि वे पुत्र के स्नेह से अन्घे हो गये 
थे। हम हैं सांसारिक जीव। सदा मोह में आबद्ध रहते हैं। हमारा 
स्नेह-प्रेम भी मिलन और मोहमय है। कितने ऐसे माता-पिता होंगे जो 
पुत्र के अध्यात्मिक कल्याण के प्रति ध्यान देकर कर्म करते हैं? अस्तु, 
रोगों के निदान का यदि पता चलता है तो औषघ का निर्वाचन करने 
में देर नहीं लगती है। शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ के प्रति उनके माता 


# शाक्यराजपुत्रगोतमेर जनती सूतिकागारे प्राणत्याग करिले ताँहार मातृस्वसा 
ताहाके स्तन्यपानादि कराइया लछालन-पालन करिया जननीस्थानीया 


ह॒इ्याछिलेन । 

4 निमाइ पण्डित बांगलार सुप्रसिद्ध नगर नवद्वीपे जन्मग्रहण करियाछिलेन । 
ताँहार पूर्वरूप ओडिया प्रदेश परित्याग करिया श्रीहृद् (आधुनिक सिलेट, 
आमादिगेर पये्स ) आसिया वास करेन । ताँहार पिता जगन्नाथ मिश्र 

. श्रीहंट परित्याग करिया गंगातीर नवद्वीपे वास करेत । ताँहार मातार 
नाम शचीदेवी । सन्न्यास भ्रहणानन्तर तिनि श्रीकृष्ण चैतन्य नामे भारत 
विख्यात हइया घिलेन । श्रद्धास्पद श्रीयुत शिशिरकुमार महाशयेर (अमृत 
बाजार पत्रिकार सुविख्यात सम्पादक ) अभिय निमाइ चरित सामक 
अत्युल्कृष्टभ्न्थे ताँहार विस्तृत जीवनी पाओया याय । एइ नीवनी सकलेरइ 

पाठ्य सन्देह नाइ | 
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“उन्मत्तयति सुरेव का ? नारी” 
सुरार मत उन्मत्त आर के करिते पारे ? स्त्री । स्त्री सुरा अपेक्षाओं 


उन्‍्मादयित्री । स्त्री रूप पाशच्छेदन करा मुनि-ऋषि दिगेरओं असाध्य । 


अम्बाशंकर ओ ताँहार सहंधर्मिणी उभये मिलिया परामर्श स्थिर 


करिलेन, शोज्नइ पुत्रर विवाह दिबेन ताँहारा भाविलेन, “एकबार पुत्रके 
नववधूर प्रेमपाशे बद्ध करिते पारिले बाछार योगाभ्यास, मोक्षानुस्थान 


पिता ने' और बंगाल के प्रेमावतार निमाई पण्डित के ऊपर जो औषध 


प्रयोग किया गया था," वही अमोघ ओषध प्रयोग मूलशद्भर के ऊपर 
भी किया गया। नारी की' अपेक्षा बेराग्य का प्रबल अरि और कौन 
है? भगवान्‌ शंकराचाय ने कहा--'उन्मत्तयति सुरेव का ? नारी” 
सुरा की तरह उन्‍मत्त और कौन कर सकता है? नारी! नारी 


है, 


दी । 


शाक्य राजपुत्र गौतम की जननी के सुतिका ग्रह में ही प्राण त्याग करने 
पर उनको मातृस्वसा (मौसी) ने उन्हें स्तनन्‍्यपान आदि करा कर उनका 
लालनपालन किया था। वह देवी उनकी जननी-स्थानीया थी । 


/ निभाई पण्डित का जन्म, बंगाल के सुप्रसिद्ध नगर नवद्वीप में हुआ था । 


उनके पूर्वपुरूुष उड़ीसा त्याग कर श्रीहट ( आधुनिक सिलहट ) में जा बसे 
थे । ( सिलहट के “ढाका दक्षिण” नामक श्राम में उनके पिता जगन्नाथ 
प्रिश्न निवास करने छगे थे । शाहजछाल के अत्याचार से पीड़ित होकर सिश्र 
जी नवद्वीप में चले आये थे। (अनुवादक) वहाँ चल कर जगन्नाथ सिश्र ने 
भागीरथी के तट पर नवद्वीप में आवास बनाया था ।| निमाई पणष्डित की 
पाता का नाम शी देवी था। संन्यास द्रहण करने के. पश्चात्‌ निमाई 
पष्डित श्रीकृष्ण चेतन्य नाम से भारत में विख्यात हुए । श्रद्धास्पद श्रीशिशिर 
कुमार घोष महाशय के ( अमृत बाजार पत्रिका के सुशिख्यात सम्पादक ). 
“अभिय निमाई चरित” त्ामक अत्युक्रष्ट भ्रन्थ में उनकी बिस्तृत जौवनीः 
मिलती है। यह जीवनी सबको पढ़नी चाहिये । 


[ ७१ ] 


सकलेर्‌इ 'इति' हड॒वे” । ताँहारा अविल्म्बे मूलशंकरके विवाहेर प्रस्ताव 
जानाइलेन,--मूलशंकर आतड्रित ह॒इ्या उठिलिन । तिनि पितार दुह् म- 
स्वभावेर विषय विशेषरूपे जानितेन. सुतरां स्वयं प्रतिबाद वा भपत्ति 
करिते साहसी हइलेन ना एवं कराओ सज्भत मने करिलेत ना । एखन 
'विधाह हइले पाठेर नितान्‍्त विष्न हइबे,--एखन किछु दिनेर जन्य उहा 
. स्थगि(द) त थाकुक,--एइरूप पिता के बुकाइया सम्मत करिबार जन्य 
तिनि बन्धुबास्थवदिगेर शरणापन्‍न हइलेन। नानारूप तकंवितक ओ 
अनुनय विनयेर पर अम्बाशंकर एकवत्सरमात्र पुत्र र उद्बाह संस्कार बन्ध 
राखिते स्वीकृत हइलेन एवं बलिया दिलेन ये एक वत्सरेर परे तिनि 


सुरा की अपेक्षा और अधिक उन्मादयित्री है। नारी रूपी बन्धन का 
छेदन करता मुनि-ऋषिं के लिये भी दुस्साध्य काय है। 


अम्बाशंकर और उनकी सहर्घाभणी दोनों ने मिलकर सलाह की 
कि अविल्म्ब पुत्र का विवाह कर देना आवश्यक है। यदि पुत्र को 
किसी तरह नव वधू के प्रेम बन्चनों से बांधा जाय तो बच्चे के योगा- 
भ्यास, मोक्षानुसन्धान आदि की “इति” हो जायगी । उन्होंने अविलम्ब 
मूलशंकर के आगे विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया। मूलदडूर 
आतंकित हो उठा । वह पिता के दु्दंमनीय स्वभाव से विशेष रूप से 
परिचित था । अतएव उसे स्वयं आपत्ति या प्रतिवाद करने का साहस 
नहीं हुआ और आपत्ति करना भी उचित नहीं समझा । यदि अभी 
विवाह होता है तो पढ़ाई में नितान्‍्त विध्न होगा, कुछ काल तक इसे 
स्थगित रक्‍खा जाय, यह बातें पिता को समभाने के लिये मूलशड्भूर ने 
मित्रों की शरण ली। नाना प्रकार के तक वितक के पश्चात्‌ बहुत 
अनुनय-विनय करने पर अम्बाशंकर ने केवल एक के वर्ष लिए यह विवाह 
संसकार स्थगित रकखा और साथ यह भी कह दिया कि एक वर्ष के 
पदचात्‌ वे मूलशंकर का अवश्य ही विवाह कर देंगे। उस समय और 


[ डर ] 


'निश्चयद॒ मूलशंकरेर 'विवाह दिबेन, कहारओ उपरोध राखिबेन ना। 
मूलशद्भूर आपाततः एक वत्सरेर जन्य 'निश्चिस्त मने पाठाभ्यास करिते 
लागिलेन | एड एक वत्सरेर मध्ये कि घटना घटिल ताहा पर परिच्छेंदे 
विवृत हश्बे । 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 
( क्रमशः ) 
श्री सत्यबन्धु दास 


किसी का अनुरोध-उपरोध नहीं माना जायगा ! मूलशंकर आपातत: 
एक. वर्ष के लिये निश्चिन्त होकर विद्याभ्यास करने लगे। इस एक वर्ष 
के भीतर कौन-कौन सी घटनायें घटी, उनका विवरण अगले परिच्छेद 


में बताया जाएगा । 
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तृतीय परिच्छेद 
ग़हत्याग 


पूलशद्ू.र एक वत्सरेर समय पाइलेन। एकवत्सर कम समय नहे । 
सम्प्रति ये तिनि आसतत विपद हह्ते मुक्ति पाइलेन ताहाइ यथेष्ट। 
घटनाचक्र एड एक वत्सरेर मध्ये कि आकार धारण करे, ताँहाके कोथाय 
लइ्या याय के बलिते पारे ? हयत कोन अज्ञाता अनुकूल घटना आसिया 
ताँहाक मज्जलमय पथे परिचालित करिते पारे। मूलशंकर सम्प्रति 
निश्चिन्त ह्लेन । तिनि भाविलेन “आमार भय कि ? यदिंइ वा पिता - 
माता 'नाछोड़वान्दा' हइया आमार विवाह दिते चान, आमार पा 
दुखाना त आछे,--आमि सेइ मुह्॒तें पछाइब ? चिन्ता कि? विवाह ? 
पे श्ुखल आमि कखनइ पाये परिब ना। सम्प्रति विपद हइते मुक्ति- 
लाभ पाओया गेल ताहाइ भाल । एखन पड़ाशुनाय मनोयोग करा याउक; 


मूलशंकर को एक वर्ष के लिये समय मिल गया । एक वर्ष का समय 
कम नहीं है। अभी जो उनको आसनन संकट से छुटकारा मिल गया. 
वही पर्याप्त है। इस वर्ष की अवधि में घटनाचक्र कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, 
उन्हें कहाँ ले जायगा, यह कौन बता सकता है ? हो;ख़कता है कि कोई 
अज्ञात घटना उनको मंगलपथ पर पहुँचा भी सकती है । मूलशंकर इस' 
समय निश्चिन्त हो गये । उन्होंने विचार किया--' मुझे क्‍या भय है? 
यद्यपि माता-पिता मेरा विवाह कराना चाहते हैं, तो मेरे दो पर तो 
हैं, में उसी समय भागूगा । सोचना ही क्‍या है ? अरे “विवाह” ! वह 
जंजीर में कभी पेरों में नहीं बाधू गा । अभी संकट से जो मुक्ति मिली 
है, वही अच्छी है। अभी लिखने पढ़ने में मन लगाना चाहिए। 


फल तजिा+नणा_ 


१--व० १---७ तुला ५००६ कलि० 
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शास्त्र ज्ञात भिन्न आर द्वितीय पस्थाइ नाइ |? मने मने एंइरूप दृढ़ 
प्रतिज्ञा करिया तिनि अविचलित उत्साह ओ अदम्य अध्यवसायेर सहित 
पाठाभ्यासे नियुक्त हइलेन। ताँहार धारणाशक्ति अतिशंय बलवती छिल, 
याहा एकबार पड़ितेन, ताहा ताँहार कण्ठस्थ हया याइत । एड्रूप अदु 
भुत स्मृतिशक्ति सहाये तिनि राशि-राशि संस्कृत ग्रस्थ कण्ठस्थ करिया 
फेलिलेन । यदिओ अधीत शास्त्र समूहेर मर्माथ तिनि भाल बुभितेन ना, 
एवं तज्जन्य ऐ समस्त शास्त्र पाठे से समये ताँहार विशेष उपकार छाभ 
हय नाइ, तथाच उत्तर काले सेइ सकल शास्त्र पाठेर प्रचुर फल पाइया- 
छिलेन। यौवने ओ प्रौढावस्थाय तिनि ये नाना शास्त्र हइते भूरि-भूरि 
अंश मुखे-मुखे बलिया प्रत्येक श्रोताके चमत्कृत करिया दितेन, ताहा एड 
अध्ययनेर फल्मात्र | तिनि संस्कृत भाषार बहु शास्त्र ताँहार स्मृतिते 
सुसज्जित रूप ग्रथित करिया राखिया दियाछिलेन। सेइ सकल संचित 


शास्त्र ज्ञान उत्तर काले ताँहार ये कत उपकारे आसियाछिल, ताहा 
बलिया शेष करा यायना । 


शास्त्रज्ञान के बना और कोई दूसरा पथ ही नहीं है / मन ही मन 
ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर उन्होंने अविचल उत्साह और अदम्य अध्यवस्ताय के 
साथ अपने को पढ़ाई में नियुक्त कर दिया। उनको धारणा-शक्ति अति- 
बलवती थी । वे एक ही बार जो कुछ पढ़ते थे, दुबारा पढ़ना नहों 
पड़ता था। पाठ मात्र से ही वह कण्ठस्थ हो जाता था। इस तरह को 
अद्भुत स्थ्रति शक्ति के प्रभाव से उन्होंने प्रर्याप्त संस्कृत ग्रन्थ कण्ठस्थ कर 
डाले । यद्यपि भघीत शास्त्रों का मर्मार्थ वे मलीभाँति नहीं समझते थे, 
इसलिये शास्त्रों के पाठ से उन्हें विशेष लाभ भी नहीं पहैचा, फिर भी 
परवर्ती समय में उन पाठों का फल मिला था। यौवन और प्रौढ़ावस्था 
में वे इन शास्त्रों में से ढेर के ढेर शास्त्र-वाक्य कण्ठस्थ कह कर. प्रत्येक 
श्रोता को चकित कर देते थे। यह सब अध्ययन का फल ही था। उन्होंने. 
संस्कृत भाषा के अनेक शास्त्र वाक्‍्यों को अपने स्मृति पथ में सुसज्जित: 
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देखिते देखिते एकटी वत्सर चलिया गेल । पिता-मातार भने सनदे 

त्‌ आदौ अपनीत हय नाइ । ताँहारा भाबार विवाहेर निमित्त सत्वर 
पीड़ापीड़ि करिबेन, मलशंकर ताहा ब॒मिलेन । एइजस्प तिनि. पिता- 
माता 'विवाहेर कथा पाड़िबार भागे,- ताँहादिगके बलिलेन ये दे 
यतदुर विद्या शिक्षा हृइबार सम्भावना छिल, ताहा तिनि शिखियाछेन; 
किन्तु से शिक्षा किछुइ नहे । तिनि विद्यार ये मधुमय आस्वाद पाइया- 
छेन ताहा परिश्याग करिते पारिबेन ना। काशीधाम भिन्‍न भारते एमन 
द्वितीय स्थान नाइ येखाने गेले ताँहार आशा पूर्ण हइते पारे । अति प्राचीन 
काल हइते वाराणसी संस्कृत शिक्षार विशाल विश्वविद्यालय स्वरूपे 
जगते सुविख्यात। तथाय नाना देशीय नाना विद्याविशारद पण्डित 
मण्डली विविध्न प्रदे्शागत सहस्न सहस्न विद्यार्थीके विविध शास्त्र अध्यापना 
कराइया थाकेन | नानाविषये दक्षता ओ ज्ञान लाभ करिते हइले वारा- 
णसी याओया भिन्न गत्यस्तर नाइ,--अतएव ताँहार 'नितान्त इच्छा 
तिनि सत्वरेइ तथाय गमन करिबेन । पुत्रेर एइ कथाय पितामातार प्राण 


कर रखा था। यह सारा संचित शास्त्रज्ञान परवर्ती समय में उनके 
लिये इतना उपकारी बना कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 
देखते-देखते एक वर्ष बीत गया। पिता-भाता का सन्देह बिलकुल 

मिठा नहीं था। पुनः विवाह की बात जल्दी ही छेड़ेंगे, मूलशंकर को 
इसका पता लग ही गया था। इसलिए माता-पिता द्वारा विवाह के 
लिए प्रसताब उपस्थित करने से पूव ही मूलशंकर ने उन्हें कहा--“यहाँ 
जितनी पढ़ाई हो सकती थी, उतनी मैंने कर लो है। परच्तु वह पढ़ाई 
कुछ भी नहीं है। मैंने विद्या या पढ़ाई का भधुर स्वाद प्राप्त किया है, 
उसका में परित्याग नहीं कर सकता हूँ ।” काशी धाम को छोड़ कर 
भारतवष में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ जाकर उनकी पढ़ाई की 
-इज्छा पूरी हो सकती थी । अति प्राचीन काल से ही वाराणसी संस्क्रत 
“शिक्षा के विद्ञाल विश्वविद्यालय के नाम से संसार भर में विख्यात 
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उड़िया गेल । ताँहारा एकेबारे असम्मत ह॒इलेन । मूलशंकर तखन ताँहार- 
अधीत शास्त्र समूह हइते कत इलोक कत प्रवचन तुलिया ब्रह्मचर्याश्रमेर, 
शास्त्राध्ययनेर, ज्ञानेर कत प्रशंसा करिलेन, किन्तु समस्त विफल हुइल । 
ताँहारा बलिलेन, “आर पड़ाशुनाय काज नाइ, एखन थ्ति शीकघ्रह ताँहाके 
विवाह करिया गाहंस्थाश्रमे करिते हडबे ।” 
मूलशंकरेर 'पितामाता साधारण गृहस्थ छिलेन। ताँहारा ब्रह्मचयर- 
महिमा बुमितेन ना। हाय ! ए पतित भारते एखन केइ वा ब्रह्मचर्यर 
महिमा बुमिते पारेन ? मूलशंकर भनेक प्राचीन ग्रस्थ अध्ययन करिया- 
छेन । ताँहार मने पुराकालोन भाष्यंदिगेर विशुद्ध आचार व्यवहारेर 
कथा उदित हइतेछे । नरनारीर सम्पूर्ण स्वाधीनता, कौमाय, ब्रह्मचर्ये 
युवक युवतोर विवाह, स्वयंवर प्रभृति प्राचीन आय सभ्यतार दृश्य समूह 
ताँहार स्मृतिपटे आखसिते छे। तिनि भावितेछन,-- पूर्व भाय्यंगण २४ 
२५ वत्सरेर भपेक्षा अल्पवयसे मोटेइ विवाह करितेन ना, अनेकेइ ३६ 


है। वहाँ विभिन्‍न देशों के विभिग्त विद्याविशारद पण्डित-मण्डलू 
विभिनन प्रान्‍्तों से आये हुए सहस्न-सहस्र बिद्यारथियों को विविध शास्त्रों 
की शिक्षा दिया करते हैं। विभिन्‍न विषयों में पारदर्शिता तथा ज्ञान 
लाभ करना हो तो वाराणसी जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं 
था। इसलिये उनकी 'नितान्‍्त इच्छा है कि वे शोष्र ही वहां पढ़ाई के 
लिए यात्रा करें। 

पुत्र की यह बात छुनकर पिता-माता के होश गुम हो गये । उन्होंने 
उनकी बातों को सर्वंथा ठुकरा दिया। तब मूलशंकर ने अपने अधीत 
शास्त्रों से अनेक इलोक, अनेक वचन उद्भृत करके ब्रह्मचर्याश्रम की, 
शास्त्राध्ययन की और ज्ञान की प्रशंसा की । परल्तु यह सब निष्फल हो 
गये । उन्होंने कहा--“बेटा ! सुनो, पढाई-लिखाई से कोई काम नहीं 
है। अभी तुम्हें विवाह करके शीघ्र हो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना 
पड़ेगा !” 


[ ७७ ] 


४४ अथवा ४८ वत्सर पर्व्यन्त अविवाहित थाकिया निश्चित मने अध्य- 
पनादि करितेन; तखन ताँहार सकऊ विषयेद वत्तंमान ससयेइ मानुष 
अपेक्षा माल छिलेन | तबे एचन सेइ आपय्यंदिगेर वंशधरगण केन एरूप 
अल्पवयसे विवाह करेन ओ पुत्रादिर विवाह दिंवार जन्य व्यस्त हन ! कस 
'मूलशंकर पुनः पुन: एइरूप भाविया किछुइ-स्थिर करिते पारिलेन ना । 
पारिवेनइ वा किरूये ? एखन पुबंकालेर कोन भाचार व्यवहार वा श्रच- 
लित आज ? ब्राह्मगादि आय्यंगण पूर्वकाले यरेहप ब्रह्मचय्यं, तपश्र्यो 
अग्निहोज्ादि यज्ञ, अध्ययन अध्यापनादि करितेन,--एखन ताहार कि 
आझछे ? कयजन जोके शास्त्रोक्त विधि व्यवस्था पालन करिया थाक्रेन ? 
कलिकाले पराशरस्मृति सवंथा माननीय बलिया सकले जानेन, तिनि 
-लित्यकर्मेर व्यवस्था दियाछेन ३-- 
सन्ध्यास्नानं जपोहोमः स्वाध्यायो देवताचनम | 
वेश्वदेवातिथेयञठ्च षट कर्माणि दिने दिने॥ 
“-पराशरस्मति १/रे८ 


पूलशंकर के पिता-माता साधारण गृहस्थ थे। वे ब्रह्मचय की 
-भहिमा नहीं समझते थे। हाय ! इस पतित भारत में कौन ऐसा व्यक्ति 
है जो ब्रह्मचर्य को महिमा समझता है? मूलशंकर ने अनेक प्राचीन 
ग्रन्थों का अध्यन किया है। उनके मन में प्राचीन आर्यों के विशुद्ध 
आचार-विचार की बातें जाग उठती हैं। सम्पूर्ण स्वाधीन कुपार-कुमारी, 
ब्रह्मचारी, युवक युवतियों का स्वयंवर भादि विधियों से विवाह। 
प्राचीन आर्य सभ्यता का दृश्य समूह उनके स्मृति पट पर प्रतिभात 
होने लगा । वे विचार करने लगे- “प्राचीन कार में आये लोग 
२४/२५ वर्ष की भ्रपेक्षा कम भायु में बिलकुल विवाह नहीं करते थे । 
बहुत से व्यक्ति तो ३६ और ४४ या ४८ बष तक अविवाहित रह कर 
निश्चिस्ततापूर्वक अध्ययन भादि करते थे। उस समय के लोग वतंमान 
लोगों की अपेक्षा उत्तम थे। इस हालत में उन्हीं आायंगण के वंशज क्यों 
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कयजन एखन ए६ स्थति विहित नित्यकर्म करिया थाकेन ? होमेर 
अग्नि नित्य कयजनेर गृहे प्रज्ज्वलित हय ? वेदाध्ययने अभ्यास थाका 
दूरे थाकुक, शक्ति कयजन ब्राह्मणेर आछे ? अतिथि आसिले कयजन 
गृहस्थेर गृहे आदर पाइया थकेन ? वत्तमान काले ब्राह्मणादि उच्चवर्णेर 


“जातिर गौरव” खुब भाछे किन्तु ताँहादेर मध्ये कयंजन सेई वर्णर 
दायित्व अनुशान करेन ? महर्षि पराशर बलिते छेनः -- 


“ब्थाकाष्ठमयो हसती यथा चमंमयोग्रगः 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानास्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ 
ग्रामस्थानं यथा शूत्यं यथाकृपस्तु निर्जलः । 
यथा हुतमन म्निश्व अमनत्रो ब्राह्मणस्तथा ।। 

यथा षण्ढोडफलं स्त्रीषु यथा गोरूषराफला । 
यथा याज्ञे फल दान॑ तथा विप्रोध्दचोडफल: ॥”? 


प्राशरस्मृत्ति: ॥५॥ २३-२५॥ 


इस तरह की छोटी आयु में विवाह करते और पृत्र-पुत्रियों का विवाह 

करने के लिये व्याकुल हो उठते हैं? मूलशंकर बारम्बार इसी प्रकार 
का बिचार करता गया पर वह कुछ भी स्थिर नहीं कर पाया । स्थिर 
कर तो किस तरह से करे ? क्योकि आज कल तो पुराने समय का न 
कोई आचरण न कोई विचार ही प्रचलित रहा है। प्राचीन काल में जिस 
तरह ब्राह्मण भाद्ति आये लोग ब्रह्मचयं, तपश्चर्या, अग्निहोनत्रादि यज्ञ, 
अध्ययन, अध्यापन आदि करते थे आज उन स्रबका आचरण कहां हैं ? 
संसार में कितने ब्यक्ति ऐसे होंगे जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आचार 
पालन किया करते हैं? कलियुग में पराशर-स्मृति मास्य हैं, लोगों में 
यही प्रचार है.। पराशर मुनि ने ही नित्य कम को व्सस्था की है-- 

सन्ध्यास्नानं जपो होमः स्वाध्यायों देवताचनम्‌ । 

वब्वदेवातिथेयंच षट्‌ कर्माणि दिने-दिने ॥ 

पराशरस्मृति । ३८ 


$._- लें. 


( काष्ठमय हस्ती यरेमन नाम मात्र हस्ती,--अर्थात्‌ कार्यतः किछुड 
नहे,--भितरे शणतला भरा चमाच्छादित झंग येमन नाम मात्र 
मुग, अध्ययनहीन मूखे ब्राह्मणण सेहरूप नाम मात्र ब्राह्मण, वस्तुतः 
तिनि ब्राह्मण नहेन। जनशूत्य ग्राम; निर्जेल कूप येमन वृथा, भस्मे 
होम करा यमन वृथा, मस्त्रहीन ( वेंदहीन ) ब्राह्मण ओ ताहश वृथा । 
नपु सकेर स्त्रो-सम्भोग येमन विफल, अंनुवेर भूमिते क्रषि-कार्य येमन 
विफल, अज्ञ व्यक्तिके दान करा येमन विफल, ऋकहीन ब्राह्मण: 
ओ तद्रप निष्फल ) द 

पुराकाले ये स्रकल गुणेर, फले भारतभूमि समभ्यतार शिखर आरोहण 
क्रियाछिल, ब्रह्मचय्येपालन तन्मध्ये एक प्रधान गुण, प्रधान कारण छिल। 
एखन येरूप वयसे बालक बालिकादिगेर विवाह हइया थाके, से रूप 
वयस्॒ अज्ञ प्रद्यद्भादिश भाल करिया परिपुष्ट हइते पारेना, मनेर परिणति 
हओयात दूरेर कथा । भवृण देह, अपरिणत अशिक्षित मन लदया एखन 


वर्तमान युग में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के स्मृति विहित 
नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं? होम की अग्नि नित्य कितने 
व्यक्तियों के घर में प्रज्ज्वलित होतों है? वेदाध्ययन में अभ्यासरत 
रहना तो दूर को बात रही, कितने ब्राह्मणों में इल्हें पढ़ने को वक्ति है ? 
गृही के घंर में अतिथि के आने पर कितने अतिथि गृहो से, भादर सत्कार 
प्राप्त करते हैं? वर्तमान युग में ब्रह्मणादि. उच्च वर्गों का जाति-गौरव 
बहुत छुनने में आता है, परल्तु उनमें कितने ,्राह्मण हैं जो उस्च बण के 
दायित्व का प्रतिपालन करते हैं ? मर्ाष पराशर कहते है-- 
“यथाकाछ्ठमयो हस्ती यथा . च्मंमयो सगः। 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानास्त्रयस्ते नामधारकः ॥ 
ग्रामसथानं यथा शूर्यं यथा कृपस्तुनिजलः । 
-. यहा हुस्तमहिग्नश्च अमस्त्रो ब्राह्मणस्तथा ।। 
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बालक-बालिका विवाह करिया कतरूपे विपदृग्॒स्त ओ व्यतिव्यस्त 
हइते छे ! हिन्दु, शिख, बौद्ध ओ जन धर्मावलम्बीर ( प्रकृत पक्षे सकलेइ 
हिन्दु सन्देह नाइ ) भार्यदिगेर मध्ये अधुना कत अल्प वयसे विवाह ओ 
ताहार साक्षात्‌ फल बालवेधन्य घटितेछे निम्नोदुषुत आदमसुमारीर 
तालिका हइते पाठक-पाठिका सहजेइ बुभिते पारिबेन :-- 

४ वत्सरेर न्‍्यून वयस्क विवाहित बालकेरः संख्या - ८६,०५१ 


४ वत्सरेर न्‍्यन वयस्क विवाहिता बालिकार  ,, .. २२३,५६० 
४ वत्सरेर न्‍्यन वयस्क विधवा बालिकार . » . . १०,६४१ 
४-६ वत्सरेर विवाहित बालक 9... दि०२,००० 
» » वेत्सरेर विवाहित बालिका... .. »,. १८,५०,००० 
आर एकटी मात्र संख्यादिबे। - : जाउ्च का: 
१५ वत्सर अपेक्षा अल्प वयस र-विधवार ४-----रं०९,१५१० 


यथा पण्ढो$फलं स्त्रीपु यथा गौरूषराफला । 
यथा चाज्ञेडफलं दानं तथा विप्रोडनृचोंडफलः ॥” 
द पराशरस्मृति ॥ ८/र२२-२५ ॥ 
(काष्ठमय) हस्ती जिस प्रकार नाम,मात्र का हाथी - है--भर्थात्‌ -कार्यतः 
कुछ भो नहीं, बातों की .हो बात है !. अन्दर शुष्क लता आदि से भरा. 
हुआ चर्माच्छादित मृग जसे नाम का मृग है, भध्ययनहोन मूख ब्राह्मण 
भी उसी तरह नाममात्र ब्राह्मण है, दरभसल वह ब्राह्मण नहीं है। 
जनशून्य ग्राम, जलशून्य कुंआ जिर तरह फिजूल, हैं राख पर घृताहुति 
जिम प्रकार व्यर्थ है, मन्त्रहीन (वेदज्ञान हीन) ब्राह्मण भो उसो प्रकार 
व्यर्थ है। नपुंसक व्यक्ति का स्त्रीसंयोग जिस प्रकार निष्फल है, बंजर 
भमि पर खेती जिस तरह निष्फल है, भज्ञ व्यक्ति को दान देना जिस 

प्रकार विफल है, विद्याहीन ब्राह्मण भी. उस्री प्रकार व्यू है.” . 

प्राचीन काल में इन सब गणों के रंहने पर भारत भूमि ने सभ्यता 
के उच्च शिखर पर आरोहण किया थां। ब्रह्म॑ंचये का पालन उसमें प्रधान 


[ ८१ ] 


एड समय भारते हिन्दुर्घभविलम्बी लोकदिगेर मध्य चौह-वत्सरेर 
अपेक्षा अंल्पबंयस्का विषेवार' संख्या दुइलक्षेर उपर» | 

एड अवस्था भाल कि मन्द ताहा आमरा बलिते चाहिना, एवं 
बल्बार ए स्थान ओ नहे। तबे एइं मात्र बलायाइतें पारे ये-ये वयसे 
बवालक-बालिका क्रीडा करिया बेड़ाइबे अथवा निरुद्र गे स्वाधीन भावे 
(शिक्षालाभ करिबे, से वयसे विवाह करिया सन्‍तान ससतति लालन 
पालनेर भारग्रहण करा भस्वाभाविक । प्राचीन भारते एड प्रथा छिल ना 
अथवा अद्यापि कोन सम्यदेशे एड प्रथा वत्तमान नाइ। 


प्राचीन भारते नरनारी उभयेरइ ब्रह्मच्येंर नियमछिल एवं से 
निमम यथारीति प्रतिपालित हइत। आजि तरुण वयसे विवाह हदबार 


गुण और कारण गिने जाते थे। आजकल 'जिस आयु में बालक और 

बालिकाओं का विवाह होता है, उस आयु में शरीर के अंग प्रत्यंगादि 

-मलीभांती विकसित नहीं हो पाते हैं, मन की परिणति होनी तो दूर 

की बात है। अपूर्ण देह, भपरिणत शिक्षाहीन मन लेकर बालक-बालि- 

कार्ये आजकल विवाह करके विभिन्‍न प्रकार से विपद्ृग्रस्त होते हैं । 
हिन्दू, सिख, बौद्ध और जेन धर्मावलम्बी लोग वस्तुतः हिन्दु ही हैं, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। आर्यों में आजकल कितनी छोटी आयु में विवाह 
और उसके साक्षात्‌ परिणामस्वरूप बालवेधव्य-संघठित होता है निम्न- 

'लिखित लोक-गणना के हिसाब से पाठक पाठिकाओं को परिणाम समझ 

में आयेंगे--- 

# .एडइ तालिका १८६१ छौष्टाब्देर लोकगणना ह॒इते संग्हीत १६०२ खुष्टाब्देर 
तांलिकाओं कप्त शोचनीय नहे। समस्त हिन्दू विधवार संख्या 
5,९७,३८ ४६८,२४ वत्सरेर हिन्दू विधवार संख्या २२७२६७ ( अहिन्दू 
इ रूप बालिकार संख्या ४८५६५ ) एक वत्सरिर शिशु विधवार संख्या 


२०३४ आमादेर सम्यतार भात्रा देखियर के ना चसकित हईबे ? 
धन्य आमरा | 
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फल एखन भारतेर सर्वत्र देखिते पाओया याइतेछे । ग्रोकदूत मेगास्थमिज 

मे समये भारते आगमन करिया छिलेत, तखन भारते पूर्व अवस्था हंइते 

अनेक अवनत हइयाछे । तथापि से समझे लोक़े ब्रह्मचय्य पालन करित 
बलिया, मेगास्थनिज भारतेर प्रत्येक नगरे, प्रत्येक प्रामे मनोहर अज्भ 
सौष्ठवशालो उन्नतकाय बुद्धिमान औ विद्यासम्पन्न स्त्रीपुरुषेर प्राचुय 
देखियाछिलेन । ब्रह्मचर्येर फलेइ भारतेर उन्नति हइयाछिल | ब्रह्मचर्य ओ 
विद्यानुशीलनेर फलेद भारते वशिष्ठ, याज्ञवल्क्या दिर न्याय ब्रह्मषि, जनक 
विश्वामित्रेर स्याय रार्जाष, सगर, दिलीप, रघु भो भीमाजु नेर न्याय 
'दिग्विजयी घोर, रामचन्द्र, अशोकेर मत प्रजापालक राजा एवं गार्गी, 
मैत्रयी, सीता भो स्रावित्रीर मत स्त्रोरत्न भारतेर क्रोड़ भलंकृत करित | 


४ वर्षों से न्‍्यून वयस्क्र विवाहित बालकों की संख्या. ८६,०५१ 

४ वर्षों से न्‍्यून वयस्क विवाहिता बालिकाओं की संख्या २२३,५६० 

४ वर्षों से म्यन वयस्क विधवा बालिकाओं को संख्या. १०,६४१ 

४ वर्षों के विवाहित बालकों की संख्या ६०२,००० 

४-६ वर्षों की विवाहिता बालिकाओं की संख्या १८,५०*००० 
ओर एक संख्या देना चाहता हैँ-- 


१५ वर्ष की भ्रपेक्षा अल्प आयु की विधवाओं की संख्या २०६,५०० 
इस समय भारतवष में हिन्दुमतावरूम्बी लोगों में चौदह वर्ष को 
अपेक्षा अल्प भायुवाली विधवाओं की संख्या दो लाख से भधिक है ।* 


१. यह हिसाब १८६१ ई० की लोक गणना से संकलित हुआ है। १६०२ 
की लोक गणना की ताछिका भी कभ्त शोचनीय नहीं है। कुल हिन्दू विध- 
वाओं की संख्या १,६७,३८ ४६८ है। २४ वर्षों की हिन्दू विधवाओं 
की (आगे इसके साथ सम्बन्धित कोई लेख का उल्लेख नहीं है। ) 
सख्या ३२७२६७ ( इसी तरह अहिसू बालिकाओं की सख्या ४८५६४ ) 
एक वर्ष,के कम आयु वाछी शिक्षु विधवाओं की संख्या २०६४ हमारी' 
सभ्यता की दशा देख कर कौत त्हीं चौंक उठेगा ? हम घन्य हैं । 


गार्गी मैत्रेयी प्रसृति प्राचीन आये महिलादिगेर कथा बलिते गिया 
आधुनिक आय॑ रमणी गणेर अवस्थार कथा मने पड़े । एखन ब्राह्मणेर पत्नी 
ब्राह्मणेर जननी ब्रह्मचर्य पालन अथवा वेदाध्ययन करा दूरे थाकुक, प्रणव 
मात्र उच्चारणर भो अधिकारिणी नहेन। एमन 'कि ब्राह्मण ताँहार 
जननी वा पत्नीर श्रुतिगोचरे वेदेर एकांशओ पाठ करन ना। शिक्षित 
बलिया अभिमान राखेन । एमन ब्राह्मण अनेक आद्धेन याँहार स्त्रीलोक- 
दिगेर ब्रह्मचयं, वेदाध्ययन, उपनयनेर कथा शुनिले एके बारे विस्मय- 
सागरे डुबिया यान | वेद अध्ययन त दूरेर कथा रमणी ये वेदसूक्त र रच- 
यित्री अथवा मन्त्रस्मत्री हइते पारितेन ताहार प्रमाणओ अनेक पाओया 
याय। रमणी यदि चिर दिनइ वेदवर्ज्जित तबे गार्गी केमन करिया विश्व- 


इस प्रकार की हालत भली है या बुरी, हमें इस विषय में कुछ भी 
नहीं कहना है, और यह कहने का स्थान भी यहां नहीं है। पर इतना 
कहा जा सकता है कि जिस आयु में बालक और बालिकायं खेलंगे, कूदंगे 
अथवा निरुद्द श्य होकर स्वतन्त्र रूप से शिक्षा प्राप्त करेंगे उस आयु में 
उनका विवाह करके सन्‍तान (सन्‍्तति) के लालन पालन का बोझ उठाना 
अस्वाभाविक ही है। प्राचीन भारतवर्ष में इस प्रकार की प्रथायें नहीं 
थीं, इतना ही क्या, आज तक भी किसी सभ्य देश में यह प्रथा नहीं है । 


प्राचीन भारत में नरनारी उभय के लिए ब्रह्मचय पालन का नियम 
होता था, और उसी नियम का यथारीति प्रतिपालन भी किया जाता 
था । वर्तमान काल में कम भायु में विवाह होने का फल भारत में 
ध्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ग्रीक दूत मेगास्थनिज | जिस समय भारत 
नें आया. था, उं्त समय भारत की हालत बहुत ही गिरी थी। फिर 
भी उसी. समय लोग ब्रह्मचय का पालन किया करते थे। इसलिए 
मेगास्थनिज ने भारत के प्रत्येक नगर में प्रत्येक ग्राम में, मनोहर 
अंग सौष्ठव गात्र, उतन्‍नतकाय, बुद्धिमान तथा विद्यासम्पन्न स्त्री- 
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'विजयिनी पण्डिता ह॒इलेन? याँहार सहित ब्रह्मविद्याविचारे भारतेर 
अद्वितीय ज्ञानी ओ पण्डित महर्षि याज्ञवल्क्थओ परास्त बलिले अत्युक्ति 
हुय ना, ताँहाके विश्वविजयिनी बलिते दोष कि ? बेदे स्त्री शुद्रादिर 
अधिकार सम्बन्धे विचार ओ मत एड जीवनीर यथास्थाने प्रदर्शित हड़बे । 
सम्प्रति पाठक महाशय दिगेर भध्ये याँहादेर मने रमणीदिगेर ब्रह्मचय, 
उपनयन प्रभृतिर शास्त्रीय विधान सम्बन्ध सन्देह आछे, ताँहादेर तृप्तिर 
निमित्त निम्ने प्रसिद्ध दृइजन संहिताकारेर मत उद्धृत करिलाम :-- 
(१) हारीतसूत्रे “द्विविधस्त्रियों ब्रह्मवादिन्यस्सद्योवध्वश्र, तत्र ब्रह्म- 
वादिनीनामुपनयनम्‌ अप्नीस्थनं स्वगृहे भिक्षाचर्येति सद्योवधूनां तूपस्थिते 
विवाह़े कथंचिदृपनयनं कृत्वा विवाह: कायः।” स्त्रो दुइप्रकार, सद्योवधू 
ओ ब्रह्मवादिनी । ब्रह्मवादिनीदिगेर उपनयन, अम्नीन्धन, निजगृहे भिक्षाचय 


पुरुषों की अधिकता प्रत्यक्ष की थो। ब्रह्मचयें के द्वारा ही भारत 
की उन्नति हुई थी। ब्रह्मच्य पालन तथा विद्यानुशीलन के कारण ही 
भारतवष में वसिष्ठ, याज्ञवलक्य की तरह मर्हाषि, जनक, विश्वामित्र की 
तरह राजधि, सगर, दिलीप, रघु एवं भीम, अजुन की तरह दिग्वजयी 
वीर, श्रीरामचरद्र और अद्योक की तरह प्रजापालक राजा तथा गार्गों, 
मैंत्रेयी, सीता तथा सावित्री की तरह स्त्रीरत्न भारतमाता की गोद 
को भलंकृत करते थे । 

गार्गी, मैत्रेयी आदि प्राचीन महिलाओं की कथा के प्रसंग में आये 
ललनाओं की स्थिति की याद आती है। भाजकल तो ब्राह्मण पत्नी 
या ब्राह्मण जननी द्वारा ब्रह्मचयें का पालन या वेदाष्ययन करना कराना 
तो दूर रहा, प्रणव याने ओंकार के उच्चारण करने को भी अधिका- 
रिणी नहीं हैं। यहां तक 'कि ब्राह्मण अपनी जननी अथवा कन्या के 
कानों तक वेद का एक अंश भी नहीं पहुंचाते हैं, उनके आगे वेदपाठ 
भी नहीं करते हैं । शिक्षाभिमानी ऐसे अनेक ब्राह्मण हैं जो अपनी 
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प्रभतिविधि । स्योवधू दिगेर विवाह उपस्थित हइले कथंचित्‌ उपननयत 
कराइया विवाह दिते हे । 
(२) यमसंहितायाम्‌-- 
“पुराकल्पेतु नारीणांमौज्जीबन्धनमिष्यते | 
अध्यापनज्च वेदानाँं सावित्रीवच तथा ॥ 
पितापितृव्यो श्राता वा ननामध्यापयेत्परः । 
स्वग॒हे चेव कन्याया भक्षाचय विधीयते ॥। 
वर्जयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव व ॥7 
इहार अनुवाद देओोया पुनरुक्ति मात्र ।* 
ब्रह्मचर्ग्याश्रमेर सम्बन्धे आमादिगेर महामानीय ग्रन्थ उपनिषद्‌ु 
बलितेछेन :-- 


पत्नियों के लिये व्रह्मच्य का पालन, वेदाध्ययन और उपबीत धारण को 
बात सुनते ही आचायं-सागर में डुबकी लगाते हैं, वेदों का पढ़ना तो 
दूर की बात रही। नारी वेद-सूक्तों को द्रष्टा थी अथवा मन्त्र स्मत्रीं 
हो सकती थी, इसके प्रमाण भी बहुत पाये जाते हैं । नारी यदि सदा 
के लिये वेदवर्जिता रही है, तो किस तरह से गार्गी विश्वविजयिनी 
पण्डिता बनी ? उनके साथ ब्रह्मविद्या विचार में भारत के अद्वितीय 
ज्ञानी तथा पण्डित महर्षि याज्ञवल्क्य भी परास्त हो गये थे, यदि यह 
कहा जाय तो भत्युक्ति नहीं होगी । उस नारी को 'विश्वविजयिनो कहने 
में दोष क्‍या है? वेदों में स्त्री-शूद्र के भधिकार के सम्बन्ध में विचार 
तथा मत इसी जीवनी में यथास्थान दिखाये जायंगे। आज तक जो 
पाठक महाद्ययगण अपने मनो में, नारियों के बरह्मचय पालन तथा उपवीत 


# अवश्य आपत्ति हइते पारै ये सतद्ययुगे याहा छिछ, एखन ताहा चलिते पारे 
ना । एइ आपत्ति ठीक आधुनिक “इंराजदिगेर पक्षे याहा भाल, नेटोभ 
दिगेर पश्चे ताहा भाल नहे” आपत्तिर अनुरूप । 
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“पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविशतिवर्षाणि तंत्प्रातः सवन चतु- 
विश्त्यक्षरा गायत्री गायत्र' प्रातः सबनं तंदस्य वसंवोस्वायत्वाः प्राणा 
वाव वसवएते हीदस्प्रेत॒व वासयन्ति ॥१॥ 


तज्चेदेतस्मिन्‌ वयसि 'किज्चिदुपतपेत्स ब्र॒यात्‌ प्राणा वसव इदं मे 
प्रातः सव॒न॑ माध्यन्दिनणेसवनमनु संतनुनेति माह प्राणानां वसूनां मध्ये 
यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धब तत एव्यगदों ह मबति ॥ २ ॥ 

अथ यानि चतुइ्चत्वा रि'शद्दवर्षाणि तन्‍्माध्यन्दिन४सवनं चतुश्च- 
त्वारिषवेशदक्षरा त्रिष्टुप्त्र ष्टुमंमाध्यान्दिन'ेसवरनं तदस्य रुद्रा अस्वायस्ताः 
प्राणा वाव रुद्रा एते हीदसर्व'9रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 

त॑ चेदेतस्मिन्‌ वयसि किचिदुपतपेत्स ब्र॒यात्‌ प्राणा रुद्र' इदं मे 
माध्यन्दिनणेसवनं तृतीयसवनमनु संतनुतेति माहं प्राणानांछंरुद्राणां मध्ये 
यज्ञों विलोप्सीयत्यत्युद्धेव तत एयगदोह भवति ॥ ४ ॥ 


धारण के सम्बन्ध में शास्त्रीय विधान से इन्कार करते हैं, सन्‍्देह पोषण 
करते हैं, उनका सन्देह मिटाने के लिए नीचे दो प्रसिद्ध संहिताकारों के 
विचार लिखे जाते हैं । 

१. हारीत सृत्र में- 

“द्विविधिस्त्रियो श्रह्मादिन्यस्सद्योवध्वश्च, तत्र ब्रह्मगादिनोनामुप- 
नयनमग्नीन्धनं स्वगृहे भिक्षायेति सद्योवधूनां तृपस्थिते विवाहे कथंचिदु- 
पनयनं कृत्वा विवाहः काय: ।” कर्थातु स्त्रियाँ दो प्रकार की हैं, सद्योवधू 
तथा ब्रह्मवादिनी । ब्रह्मयवादिनी नारियों के लिए स्वगृह में भिक्षाचर्या 
आदि की विधि है। सद्यो बधुओं का विवाह काल में कथंचित उपनयन 
संस्कार कराके उनका विवाह कर देना चाहिये। 

२. यमसंहितायाम्‌-- 
“पुराकल्पेतु नारिणां मौज्जीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनग्रु वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ 


| एस 


अथ यास्पष्टाचत्वारि»शदर्षाणि तत्तुतीयसवनमष्टाचत्वारि*शदक्षरा 
जगती जागत॑ तृतीय सवनं तदस्यादित्यास्वायत्ताः प्राणा बावादित्या एते 
हीद'»प्व माददते ॥ * ॥ 

त॑ चेदेतस्मिनु वयसि किजिचिदुपतपेत्स ब्रय्ात्‌ प्राणा आदिल्या इदं मे 
तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माह प्राणानामादिव्यानां मध्य यज्ञों विलो- 
प्सीयेत्युद्वोव तत एल्यगदो हैव भवति ॥ ९ ॥ 

वरह्मचय-सम्बन्धे एड. उपदेश छाल्दोग्य उपनिषद हइते उद्घुत हल 
संक्षेपतश इहार भावाथ एड १-- 

ब्रह्मचरय तोन प्रकार; सामान्य, मध्यम ओ उत्तम | ये व्यक्ति चतु- 


विशतिवत्सर वयस्र प्यन्‍्त सब प्रकार इन्द्रिय संयम करिया वेदादि 
दिनकर कि कक ्शइननलननननुुअााााअााााााााााााााााएएएम्भााभग्गाांधआईआईआईिआिआिआआआआनशशशशशाशाशाननान 
पिता पितृव्यो अ्राता वा नेनामध्यापयेत परः । 


स्वगृहे चेव कन्याया भैक्षाचाय विधीयते ॥ 
वर्जयेदजिनं चीरं जटाधारशमेव च ॥” 
इसका अनुवाद लिखना पुनरुक्ति मात्र हे ।' 
ब्रह्मचर्य आश्रम के सम्बन्ध में हमारे महामान्य ग्रग्थ उपनिषद्‌ की 
उक्ति है-- 
“ पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवन 
चतुविशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातः सवन॑ तदस्य वसवोज्न्वायत्वाः 
प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्व वासयन्ति ॥ १॥ 


तब्वेतस्मिन्‌ू वयसि 'किचिदुपतपेत्‌ स ब्र॒यात्‌ प्राणा वसव इदं प्रातः 


१. इसके सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है कि सतयुग में जो विधान था 
इस युग में वह अनुपयुक्त है। इस प्रकार की आपत्ति अंभ्न जों को आपत्ति 
की तरह अनुपयुक्त है । यथा जो अंभ्रंजों के लिये उत्तम है नेटिव छोगों के 
लिये वह ठीक नहीं है । 
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अध्ययन शेष करत; परे गृहस्थाश्रमे प्रवेश करेन तिनि सामान्य ब्रहा 
चारी । एइ सामास्य ब्रह्मचर्यर फले मनुष्य सुस्थ देहे सत्तुर वा आशी 
वत्सर वयस पर्यस्त जीवित थाकिया सुखे स्वच्छल्दे संसार यात्रा निर्वाह 
करिते पारेन । चयाह्लिश वत्सर पयन्‍्त सम्पूर्ण रूपे अक्षत ब्रह्मचय पालन 
करार नाम मध्यम ब्रह्मचय । हार फले भानव निज शारीरिक भानसिक 
एवं आध्यात्मिक प्रचुर उत्नति साधन करत; अरोगी ओ अजर हडया 
सांसारिक समुदय सुख भोग करिते पारेन एवं पाप, ताप, शत्रुभयादि 
विपद ताँहार निकटे ओ आख़िते पारे ना। आर आटचल्लिश वत्सर 


पर्यन्त ब्रह्मचयं रक्षार नाम उत्तम ब्रह्मचर्य | एड उत्तम ब्रह्मचय यिनि 
पालन करेन तिनि सवप्रकार पर्ण उन्नति साधन करत; मनुष्यर सम्पूण 


आयुष्काल-प्रायः चारिशत वत्सर पर्यन्त अजर ओ नीरोग देह स्वश्रकार 
सुख भोग करिते समर्थ हन । एड ब्रह्मचयं पालनकारी के देखिले मानुष ये 


सवन॑ मध्यान्दिम॑ सवनमनुसंनुनेवति माहूं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्वेंग तत एत्यगदो भवति ॥। २॥ 

अथ यानि चतुश्रत्वारिशदर्षाणि तन्माध्यन्दिदं सवनं चतुश्चत्वारि- 
शदक्षरा त्रिष्टुप्त्रष्टुमं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा 
वाव रुद्रा एते हीदं॑ सव॑ रोदयन्ति ॥ ३॥ 

त॑ चेदेतस्मिन्‌ वयसि 'किंचिदुपतपेत्स बूयात्‌ प्राणा रुद्र' इदं मे 
मध्यान्दिनं सवनं तृतीय सवनमनु संतनुतेति माह प्राणानां रुद्राणां 
मध्ये यज्ञो बिलोप्सीयेव्यत्युद्वेव तत एत्यगदो भवति ॥ ४ ॥ 

अथ यान्यष्टाचल्वारि दहर्षाणि तृत्तय॑ सवनमष्ठाचत्वारि शदक्षरा 
जगती जागतं तृतीय सबन॑ तदस्यादिव्यास्वयत्ताः प्राणा बावादिय्या एते 
हीद॑ स्वमाददते ॥ ५॥ 

त॑ चेंदेतस्मिन्‌ वयसतरि किंचिदुपतपेत्स न्नयात्‌ प्राणा आदित्या इदं 
मे तृतीयसवनमा युरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्भंव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६॥ 
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कत उन्नति साधन करिते समर्थ ताहार परिचय पाओया याय । सम्यक्‌ 
भावे ब्रह्मचर्य्याश्रमेर विवरण भो प्रशंसार विषय लिखिते गेले एक बृहत्‌ 
ग्रन्थ हुइ॒या उठे । एक्षणे आमादिर प्रकृत विषयेर अनुखरण करा याउक | 


मूलशंकर प्राचीन शास्त्र समूहेर अनेकांश पाठ "करिया छिलेन, 
तिनि ब्रह्मचय्येर माहात्म्य अनेकटा बुभियाछिलेन । भारते पुराकाले कत 
नेष्ठिक ब्रह्मचारिणी ओ ब्रह्मचारीगण निज-निज अतुलनीय आध्यात्मिक 
उन्‍नति ओ नाना प्रकार स्वदेशेर हित साधन करिया निज नाम अमर 
करिया गियाछेन ताहा ताँहार मने उठ्तेछिल | ताँहार मने सेइ उच्च- 
'भिलाष जन्मियाछे । तिनि अस्रार भो क्षणस्थायी संसार-सुखभोग करा 
अपक्षा ब्रह्मचर्य्या ओ तपद्चर्या द्वारा नित्य सुखेर अधिकारी हइते चेष्टा 


ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में यह उपदेश छान्दोग्योपनिषदु से उद्धृत किया 
गया है। संक्षेप से इसका अथ यह है-- 

“तोन प्रकार का बहाचर्य है। -- सामान्य, मध्य, और उत्तम” जो 
व्यक्ति चौबीस वर्ष तक सर्वप्रकार इन्द्रिय संयम कर वेदादि अध्ययन 
समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, वे सामान्य ब्रह्माचारी कहलाते 
हैं। इस सामान्य ब्रह्मचयं के फलस्वरूप मनुष्य नीरोग शरीर के सत्तर 
या अस्सी वर्ष तक जीवित रहकर सुख-पूर्वक, स्वच्छन्दता के साथ गृहस्थ 
के कत्तंव्यों का प्रतिपालन करने में समर्थ होता है । 

चवालीसवर्ष पर्यन्त सम्(णंता के साथ अटूट बह्माचय-पालत को मध्यम 
बहाचरय नाम से कहते हैं। इसका परिणाम-स्वरूप मनुष्य अपनी 
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर नीरोग, तथा 
अजर होकर सांसारिक स्वप्रकार के सुख उपभोग कर सकता है, एवं 
पाप, ताप, छात्रु के भय भादि से रहित रहता है। उसके पास शत्रू 
भयादि संकट नहीं आ सकते हैं और अडृतालीस वर्ष तक ब्रह्मचये की 
रक्षा करने वाले का नाम उत्तम बरह्मचय | इस ब्रत को धारण करने वाले 


| &० ) 


करा श्रेयः मने करिलेन। तिनि मने हृढ संकल्प करिलेन ये याह घटे: 
धटुक तिनि कदापि गृहस्थाश्रमे प्रवेश करिबेन ना । 


पूलशंकर बहु अनुनय-विनय, साध्यसाधनार' द्वारा भो वाराणसी' 
याइबार अनुमति पाइलेन ना । अनुमति देओया दूरे थाकुक, बाटी परि- 
व्याग करिया दूरदेशे याइबार कथा शुनिया३ ताँहार पिता-माता अस्थिर 
ह॒इया पड़िलेन | या काँदिया उठ्लिन। मूलशंकर तखन निरुपाय हड्या 
आर एकटी प्रस्ताव करिलेन । ताँहादेर बाटीर निकटस्थ एकग्रामे ताँहा- 
देर किछु मु-सम्पक्ति छिल, तिनि किछुदिनेर जन्य सेइ ग्रामे गिया 
थाकिबार निमित्त अनुमति प्रार्थना करिलेन। ताँहार पिता विषयी 
लोक, तिनि भाविलेन पुत्रेर वयस हइयाछे, से बुक्ि विषय सम्पत्तिर 


ह0॥#6/अ लीक 2कागर ० भाीलिकली फेक से कमिए- जलन किरआट सरल विदाक 
व्यक्ति सर्वेप्रकार की पूर्ण उन्नति प्राप्त कर ( मनुष्य की सम्पूर्ण आयु- 
प्रायः चार सौ वर्षा पर्यग्त ) अजर और नीरोग देह में सब प्रकार के: 


सुखभोग करने में समथ होते हैं । 


इस प्रकार के ब्रह्मचारी के दर्शन से मनुष्य जितनी उन्नति करने में 
समर्थ होता है उसका परिचय मिलता है। सम्यक्रूपेण यदि बअह्यचर्या- 
श्रम के विवरण तथा प्रशंसा के विषय में लिखा जाय तो एक बड़ा ग्रस्थः 
बन जायगा । आइये, अभी हम वास्तविक प्रसंग का अनुसरण करें। 

मूलशंकर प्राचीन शास्त्र ग्रस्थों के अधिकांश पढ़ चुके थे । वे बह्मचये 
की महिमा अधिकांश में समझ भी चुके थे। प्राचीन काल में इसी भारत 
के न जानें कितने श्रह्मचारी पुरुषों और ब्रह्मचारिणी नारियों ने अपनी 
अतुलनीय आध्यात्मिक उन्नति द्वारा तथा नाना प्रकार से स्वदेश का हित 
साधन कर अपने नाम को अमर किया था, इन सब घटनाओं से उनके: 
मन में कौंध उठती थी । उनके मन में भी वही उछ्चाभिलाषा जाग उठो 
है। असार तथा क्षणस्थायी सांसारिक सुखभोग की अपेक्षा अह्माचये 
पालन एवं तपदचर्या द्वारा नित्य सुख के अधिकारी होने की कोशिश 
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रक्षणावेक्षणर जन्यइ तथाय योइते चाहितेले। खुतरां तिनि सानन्दे 
अनुमति दिलेन एवं तथाकार सम्पत्तिर तत्वावधारणेर जन्य विशेष 
करिया बलिया दिलेन। मूलशंकरेरओ कि ताहाई इच्छा ? ना, ताहा 
नहे । ऐ ग्रामे एकजन सुशिक्षित पण्डित वास करितेन । मूलशंकर भावि- 
लेन ये ताँहार पिता-माता ताँहाके यखन काशीधामे याइतें दिलेन ना 
तखन अगत्या ऐ ग्रामे गिया प्रागक्त पण्डितेर निकट किछुदिन शास्त्रा- 


ध्ययन करिबेत। याहा हउक, तिनि पितार एड अनुमति पाइया चरिताथ 
हलेन । गृह थाकिले विवाह प्रस्तावे ताँहाके नित्य विव्रत हइते हइत; 


करना कल्याणकर है। ये बातें उनके मन में उदय होने लगीं। उल्होंने 
टढ़ निश्चय कर लिया कि जो भो हो, वे कदापि गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
नहीं करंगे । 

मूलशंकर ने माता-पिता के भागे बड़ी मिन्‍नतें कीं। पर उनको 
वाराणसी जाने की अनुमति नहीं मिलो । अनुमति देना तो दूर रहा. 
घर छोड़ कर दूर देश में जाने की बात सुनते ही उनके माता-पिता 
विचलित हो उठे । माता रोने लगी । यह देख कर मूलशंकर ने निरुपाय 
होकर उनके आगे दूसरा एक अन्य प्रस्ताव उपस्थित किया। मूलशद्भूर 
के निवास-स्थान के सनिनिहित एक गाँव में उनकी कुछ भूसम्पत्ति थी। 
उन्होंने माता-पिता से कुछ दिनों के 'लिए उसी गाँव में रहने को अनुमति 
देने की प्राथना की। उनके पिता संसारी व्यक्ति तो थे हो, उन्होंने 
भन ही मन विचार किया कि पुत्र तो अब बड़ा हुआ है। सम्भव है वह 
भू-सम्पत्ति की देखभाल करने के लिये वहाँ जाना चाहता है। यह 
विचार कर पिता ने आनन्द के साथ उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दे दी 
एवं तत्रस्थ भू-सम्पत्ति की रक्षा के लिये विशेष रूप से उपदेश दिया। 

क्‍या मूलदाड्ूूर की यही अभिलाषा थी? नहीं, ऐसा नहीं । उम्र 
गाँव में एक अच्छे पढ़े लिखे पण्डित रहते थे। मूलशंकर ने विचार किया 
कि जब उनके माता-पिता ने काशी जाने के लिये अनुमति नहीं दी तो 
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किछदिनेर जन्य भो स्थानास्तरे अवस्थान करिते आपाततः शान्ति 
पाइबेन, एवं तथाय वत्तमाने ताँहार शिक्षाओ ज्ञान पिपासार कथब्रित 
प्रशमन हइबे, सन्देह नाइ | सुतरां तिनि पितार अनुमति लड््या हृष्ट- 
चित्ते गृह हुइते निष्क्रान्त हदया ताँहार गन्तव्य स्थाने गमन करिलेन । 


एखाने मूलशंकर नूतन अध्यापकेर निकट अध्ययने नियुक्त हइलेन । 
अध्यापक ताँहार नवागत छात्र र अमानुषी प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि, अपरिमेय 
घारणा शक्ति एवं सुह्ढ़ अध्यवस्राय दर्शन करिया चमत्कृत हइयागेलेन । 
मूलशंकरेर अधीत ग्रन्थनिचयेर नाम शुनिया एवं विद्योपाजने ताँहार 


आखिर उसी गाँव में जाकर उन पण्डित के पास्र कुछ दिन रहकर शास्त्रों 
का अध्ययन करंगे। अस्तु, उन्होंने पिता की अनुमति पाकर क्ृता्थता 
अनुभव की । यदि वे घर में रहते तो माता-पिता उन्हें विवाह के प्रस्ताव 
सुनाते सुनाते तंग कर छोड़ते कुछ दिनों के लिये यदि वे स्थानान्तर 
में रह जाते हैं तो थोड़ो देर के लिए दान्ति तो मिलेगो । 
इतना ही नहीं, वहाँ रहने पर कम से कम अभी जो विद्या- 
ज्ञान पिपासा उसके मन में जागृत हुई है, उसका थोड़ा-बहुत प्रशमन तो' 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


पिता की अनुमति प्राप्त करके मूलशद्ूर ने प्रसन्‍न चित्त से अपने 
गन्तव्य-स्थान के लिए प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर मूलशद्भूर ने 
नूतन अध्यापक के पास अध्ययन करना शुरू कर दिया। नवागत 
विद्यार्थी की अलौकिक प्रतिभा, तीक्ष्णबुद्धि, अपरिमेय धारणा शरक्ति: 
एवं सुदृढ़ अध्यवस्राय को देखकर अध्यापक चमत्कृत हो गये। मूलशंकर 
से उनके अधीत पुस्तकावछी के नाभ सुन एवं विद्या-उपाजन में उनके' 
गाढ़ अनुराग का परिचय पाकर पण्डितजी को विदित हो गया कि यह: 
विद्यार्थी साधारण युवक नहीं है। “ऋषि” शब्द का अथे चतुर्वेद का' 
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'प्रगाढ अनुरागेर परिचय पाइया पण्डित महाशय बुभिलेन--ये एंड 
“विद्यार्थी साधारण युवक नहे। “ऋषि” शब्देर द्वारा चतुर्वेदे पारग 
व्यक्तिके बुकाय | एंड युवक “क्रूषित्व” पाइयाइ सन्तुष्ट हइबार नहेन । 
'गुह बुमिलेन इनि “देवत्व” प्रासिर निमित्त इच्छुक एवं तद॒पयोगिनी 
साधना करिते प्रस्तुत ।# 

एकदिन गुरु शिष्येर कथनोपकथन काले मूलशंकर गुरुर निक्रट निज 
'सनोभाव व्यक्त करिलेन | तिनि बलिलेन “प्रभो, आपनि यखन आमाके 
'जिज्ञासा करितेख्ेन, तखन आमि अवश्य सल्य कथाइ बलिब। थआमि 
विवाह करिया अनिद्य संसार सुखभोग करिते आदों अभिलाषी नाहे । 


४४७ ंरसलीशंशमि/ा# कक +- पालेएरिमिरिरम आर मदद क कद लक कली 
पारंगत विद्वान्‌ समझा जाता है। यह नौजवान “' ऋपित्व” प्राप्त करके 
ही संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं है। गुरु ने समझा यह तो देवत्व' 
ब्राप्त करने का अभिलाषोी है, इतना ही नहीं, तदुपयोगी साधना करने 
को भी यह ठेयार है ।" 

एक दिन गुरु शिष्य में कपोषकथत चल रहा था । इसी अवसर पर 
मूलशंकर ने गुरुजी के आगे अपने मन के विचार को व्यक्त किया । 
उन्होंने पूछा--' प्रभो ! आप मुझसे जिज्ञासा करते हैं, इसलिये में अवश्य 
ही सत्य बोलंगा। मैं विवाह करके अनित्य संसार के सुखभोग करने 


# . वेदेर एकटी भाव शाखा थिनि अध्ययन करियाछेत ताँहाके श्रोत्रिय, 
वेंदेर अज्भुसमूहे पारग व्यक्तिके अनुचान, कल्पशास्त्राष्यायीर नाम 
ऋषिकल्प, सूत्र ओ प्रवचन पारग के श्र॒ण, चतुर्वेद पारगके ऋषि एन, 
तदपेक्षा ओ विद्वान्‌ व्यक्तिके देव बले । “-वौधायनण्य सुत्र (/७॥ 

:१. जिसने वेदों की एक ही शाखा का अध्ययय किया है वह “श्रोत्रिय” नाम 
से प्रसिद्र होता है । वेदों के अंगसमूह में पारंगत का नाम है अनूचान । 
कल्पशास्त्राध्यायी का नाम है ऋषि कल्प । सुत्र तथा प्रवचन पट को 
“भ्रण” कहते हें, चतुवंदज्ञ को ऋषि एवं तदपेक्षा' जो अधिक विद्वान 

 ध्यक्ति है, उसको देव" कहते हैं । है 
“- बोधायन गह्मयसुत्र १. ७, 
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याहाते नित्य सुख पाओया याय, आमि सेइ मार्गइ अभवलम्बन करिब |”? 

युवकेर एड सरल एवं स्पष्ट उत्तर शुनिया अध्यापक ठाकुर अतिमात्र 
शंकित हइलेन एवं भविलम्बे एड कथाटि “जमादार” भमहाशयेर निकट 
अति गोपने लिखिया पाठाइलेत । पिता एड सम्बाद पाइया स्तम्मित 
हइलेन एवं पुत्रवत्सला माता पुत्रेर भाविविरहे नितास्त भीत हइया 
विस्तर अश्रुमोचन करिलेन । विस्तार विस्मय क्रमे क्रोधे परिणत हुइल । 

मूलहंकर अपराधीर स्थाय ' 'म्रेफतार”” हइया बाटीते आनीत हइलेन 
एवं ताँहार ःय खलेर जन्य द्र्‌ तवेगे आयोजन चलिते लागिल | अध्यवसाय- 
शील टढचित्त अम्बाशंकर प्रतिज्ञा करिलेन ये भति शीघक्रइ मूलशंकरके 
अच्छेद्य उद्ाहबन्धने बद्ध करिया ताहार उच्चाभिलाष र पक्षोच्छेद करि- 
बेन । अतिशय शीघ्रतार सहित विवाहेर आयोजन चलिते लागिल | 


का बिलकुल अभिलाषी नहीं हुँ। जिन कर्मों के द्वारा नित्य सुख की 
प्राप्ति हो, मै उसी मार्ग का ही अवलरूम्बन करू गा ।” 


युवक के द्वारा इस प्रकार का सरल एवं स्पष्ट उत्तर सून कर अध्यापक- 
देवता भत्यन्त शंकित हो उठे एवं भबिलम्ब यह बात जमादार महाशय 
के पास अति गोपनता के साथ पत्र द्वारा सूचित कर दी । पिता यह 
समाचार सुन कर स्तंभित हो गये एवं पुत्र-वत्सला माता पुत्र के भविष्य 
में आने वाले विरह की बात सुन कर भयभीत होकर आँसू बहाने लगी । 
घोरेधीरे इस समाचार ने विस्तृत होते होते क्रोध का रूप धारण कर 
लिया । मूलशंकर को अपराधीवत्‌ “गिरफ्तार कर गृह में लाया 
गया और उन्हें श्वृखलित करने के लिए जोरशोर'* से आयोजन होने 
लगा। अध्यवसायशील दृढ़चित अम्वाशंकर ने प्रतिज्ञा की कि शीघ्राति- 
शीघ्र मूलशंकर को अविष्छेद्य विवाह बन्धन में बांधकर उसकी उच्चा- 
भिलाषा का पक्षच्छेद कर छोड़ेंगे। विवाह का भायोजन तीक्रत्य के 
साथ होने लगा । 
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पूलशंकरेर प्राण अति व्याकुल हइ॒या उठिल। पिता-माता ताँहार 
मनेर कथा बुभिलेन ना । यिनि बुमितेन, सेइ स्नेहमय पितृब्य, तिनि 
ए संसारे वाई । तिनि काहार शरणापन्न हदबेन ? कहार आश्रय लइ्बेन ? 
काहार साहाय्य प्राथंना करिबेन ? ए संसारे के ताँहार हृदयेर गरभोर 
भाव बुमिबरे ? तिनि याँहार निकट मनेर कथा व्यक्त करेन, तिनिइ 
गम्भीर भावे ताँहार निकट गृहस्थाश्रमेर श्रेष्ठता ओ उपयोगिता, पिता- 
मातादि गुरुजनेर आदेश प्रतिपालनेर वंबता एवं कलिकाले दीघेकाल 
व्रह्मच्येर अवेधता प्रभृति विषये सुदीघंवक्त ता करिया ताँहाके विवाह 
करिया घर संसार करिते उपदेश प्रदान करेन। सहाय्य पाओया त दूरेर 
कथा तिनि काहारभो निकट हइते एकटु सहानुभूति पर्यस्त पाइलेन 
ना। मानुषेर अपराध नाइ। साधारण संसारी जोव, एइ नितान्‍्त क्षुद्र 
देनन्दिन संसारिक कार्यावलीइ याहादेर चिन्ता ओ ज्ञानेर विषय, 
ताहार संसार विमुख, निष्काम निःस्पृह यति हृदयेर आशा आकाइक्षार 
कथा केमन-करिया बुभिबे ? पिता-माता, भात्मीय स्वजन, बच्धु- 


पूलशंकर के प्राण अंत्यन्त व्याकुल हो उठे । माता-पिताने उनके मन 
की भावनाओं को नहीं समझा । केवल स्नेहमय पितृव्य ही 
मूलशंकर की भावना को समभते थे, पर आज वे नहीं हैं । 
मूलशंकर अब किसकी शरण में जायेंगे । किसका आश्रय 
ग्रहण करेंगे १ किससे सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे ? इस 
संसार में कौन उनके हृदय को गम्भीर भावना को समझेगा १ वे जिनके 
आगे मन की भावना व्यक्त करते हैं, वे ही गम्भीर होकर उनके पास 
गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता और उसकी उपयोगिता, माता-पिता आदि 
गुरुजनों की आज्ञा-प्रतिपालन करने की वेधता तथा कलिकाल में ब्रह्म- क्‍ 
चये पालन करने की अवेधता आदि विषयों में लरूम्बा-चौड़ा व्याख्यान 
देकर उसे विवाह करके गृहस्थ बनने का उपदेश देते हैं। इस विषय 
में सहायता प्राप्त करने की बात तो दूर रही, उन्होंने किसी से भी इतनी 
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बान्धव सकलेइ पूलशद्धूरेर विरोधी हइलेन। ताँहार मनेर अवस्था 
एड समय कि प्रहार हश्या उठियाछिल ताहा वर्णना करा दूरे थाकुक 
आमरा अनुभवेओ भानिते समर्थ नहि। उपायान्तर ना देखिया तिनि 
पितृगृहयाग करार सद्धूल्प करिलेन। पूर्व कखनओ ताँहार मने अति 
अस्पष्ट भावे गृहत्यागेर कथा स्थान पाइत बटे किन्तु एखन गृहत्याग ओ 
पलायनइ एकमात्र अवलम्बनीय बलिया स्थिर हुइल ! पलायन 'भिन्न 
एड घोर विपद हइते मुक्तिछाभ करिबार उपाय नइ। सुतरां तिनि 
विरकालेर मत प्रिय जन्मभूमि, भाराध्य पिता-माता अभिन्नदेह सहोदर 
सहोदरा, स्नेहभाजन बन्धुबान्धवदिगके परित्याग करिया, सकल ममता 
पाशच्छेदन करिया भज्ञात देशे, अपरिचित व्यक्तिदिगेर आश्रय ग्रहण 
करिबार निमित्त प्रस्तुत हइलेन । 


स्री सहायता तक प्राप्त नहीं की । मनुष्यों का कोई अपराध नहों है । 
भला, साधारण सांसारिक जीव जो नितास्त क्षुद्र हैं, देतन्दिन सांसारिक 
कर्म ही जिनकी चिन्ता तथा ज्ञान का विषय है, वे संसार विमुख, 
निष्काम, निःस्पृह वृति के हृदय की आाशा-भाकांक्षाओं को बात किस 
प्रकार से समभेगा ? माता पिता, स्वजन, परिजन, बच्घु, बान्धव सबके 
सब मूलदंंकर के विरोधी हो गये। उनकी मानसिक चिस्ता-भावना 
किस प्रकार की हो उठी थी, उसका वर्णन करना तो दूर रहा, हम 
इसको अनुभव भी नहीं कर सकते हैं । उपायास्तर नहीं है, यह अनुभव 
करके उन्होंने पितृगृह त्याग करने का संकल्प ठान लिया । पहले कभी 
उनके मन में अत्यन्त स्पष्ट भाव से गृहत्याग करने की बात उदय होती 
थो सही, पर अब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि गृह त्याग और 
पलायन करना ही उनके लिये एकमात्र अवलम्बनीय उपाय है। पलायम 
करने के सिवाय इस घोर स्रंकट से मुक्ति पाने का कोई भी उपाय नहीं 
हैं। अतएव वे सदा के लिये प्रिय जन्मभूमि, आराध्य माता-पिता, 
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एदिके बाटी महोत्सवंमय हइया उठियाछे । समद्ध गृहस्थ ओ उच्च- 
“राजकर्मचारी भम्बाशडूरेर ज्येष्ठपुत्न र विवाह सुतरां समारोहेर सीमा 
रहिल ना । भति सुन्दरी सर्वमुलक्षणपुक्ता एवं तुल्यवंशाभिजात्य शालिनी 
नवीनवया कुमारीर सहति पूलशद्ूरेर विवाह-सम्बन्ध स्थिर हइया गिया 
छे। अम्बाशडूरेर बृहत्‌ आवासवाटी परिष्कृत भो सज्जित ह़ते लागिल; 
नव वधूर निमित्त महाहे भो सुन्दर वस्त्रालद्धार संग्रह हते लागिल; 
प्रयोजनीय अप्रयोजनीय नानाविध सामग्री सम्भारे गृह पूर्ण हइते लागिल । 
नाना निकट एवं दूर आत्मीयवर्गेर प्रेरित उपायन भो यौतुकेर भार 
'नित्य आसिते लागिल। कुटुम्बिनीगणेर अलड्भूगर शिड्जिते, हास्य 
-परिहासे, बालक बालिकार क्रत्दन चीत्कारे एवं सर्वोपरि दास-दासी- 
केवल कलननलनन-नननननन--मन सन नम सबक न-+न 
अभिन्न हृदय सहोदर भाई-बहिन, स्नेहभाजन वन्धु-बास्थवों का परित्याग 
- करके, स्व प्रकार ममता के बन्धन को छिस्न-भिवन कर अज्ञात स्थान 
पे, अपरिचित व्यक्तियों का आश्रय ग्रहण करने निमित्त प्रस्तुत होने लगे। 


दघर आवास स्थल महोत्सव में रूपास्तरित हो उठा है। सम्द्ध 
-गृहस्थ तथा उच्चपदाधिकारी राजकर्मचारी अम्बाशंकर के ज्येष्ठ पुत्र के 
विवाह की तैयारी हो रहो है। अब इस समारोह की कोई सरोमा नहीं 
थी । अ्तीव सुन्दरी व सर्वशुभलक्षणयुक्ता एवं समवंशाभिजात्यशालिनी 
नवीन वयस्का कुमारी के साथ मूलशंकर का विवाह-सम्बन्ध स्थिर हो 
-गया। अम्बाशंकर की ब्रृहत्‌ु आवास वाटिका परिष्कृत और सुसज्जित 
होने लगी। नव वधू के निमित्त कीमतों और सुन्दर वस्त्रालंकार संग्रह 
- होने लगे। आवश्यक तथा अनावश्यक नाना प्रकार की द्रव्य-सामग्री से 
घर भरने लगा। अनेक निकट और दूर के स्वजन वर्गों द्वारा प्रेरित 
-उपकरण एवं उपहार, दान-सामग्री भादि नित्य आने लगी । कुटुम्बिनियों 
' के अलंकार शिज्जित छब्द हास्य परिहास, बालक, बालिक, शिशुओं 
>क्रस्दन और कोलाहल तथा सर्वोपरि दासदासियों के कलह से वह विशाल 
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पिगेर कलह कलरवे सेद्र विशाल प्रासाद मुखरित हइया उठिल | पुरन्ध्री- 
वर्गेर रक्त, नील, पोत, हरित, कुसुम्भादि वर्ग समुज्ज्वल कौशेयवसने 
नतन संस्कृत ओ वर्णविलेपित स्ौध श्रेणीते नानाविध सुदृश्य चित्ताव- 
लोते, विविध कारुक़ार्य खचित नूतन विनिर्मित कुसुमदामशोभित 
तोरणसमूहे एवं सर्वोपरि दासदासीगणेर नवरि्जित वस्त्र येन एक 
प्रकाण्ड वर्णोत्खवेर प्रदर्शनी खुलिया गेल। गीतवाद्य, हास्य-परिहासे 
प्रमोदालापेसवंत्र आानन्देर एवं उत्सवेर स्रोत बहिते लागिल। अम्बा- 
शद्भुर एवं ताँहार साध्वी पत्नी निश्चित्त, प्रफुछ, आर ३॥४ दिन परेड 
ताँहादेर सकल उद्बेग तिरोहित हइवे | अन्यान्य आत्मीयवर्ग वत्तेमान 
उत्सवेर आनन्दे आकण्ठमग्न । आनन्द सवंत्र। 


मूलशकर भो कि प्रफल ओ आनन्दित? ना। तिनि निर्वाक्‌ कटि- 


आखस्राद मुखरित हो उठा था। पुरन्ध्रियों केनरक्तिम, नीलाभ, पीत तथा 
हरित कुसुम्भादि वर्णों से समुज्ज्वल कोशेय वसनों में नृतन संस्कृत और 
बण विलेपन सोध श्रेणी पर नाना प्रकार के सुदृश्य चित्रावली द्वारा 
विविध कारु काय खचित नूतन विनिर्मित कुमुमदाम शोभित तोरण 
समूहों में एवं सर्वोपरि दासदासियों के नवरंजित कस्त्रों में मानों एक 
विशाल वर्णोत्सव की प्रदर्शनी लगी। गीत, वाद्य, हास्य-परिहास, 
प्रमोद, थालापों में सर्वत्र आनन्द की लहर बहने लगी थीं । भम्बाशंकर 
और उनकी स्राध्वी पत्नी निश्चिस्त और प्रफुल्ल हो उठे हैं। कुल तोन* 
चार दिनों के पश्चात्‌ उनके सारे उद्ब ग सारी उत्कष्ठा दूर हो जायगी । 
अन्‍्यान्य स्वजनगण वर्तमान उत्सव के स्रोत में आकण्ठ निमज्जित हैं । 
सर्वत्र आनन्द हो आनन्द है । 


क्या मलद्ंकर भो आनन्दित और. प्रफुल्लित है? नहीं । वे निर्वाक 
प्रबल भमा के पूर्व क्षण में जिस तरह आकाद् अथवा सागर की हालत 
होती है उसी प्रकार ते भी गम्भोर हे । जब समस्त पुरपरिजन 
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कार पृवक्षणर आकाश अथवा सागरेर स्थाये तिनि गम्भीर । यखन 
समस्त पुरी शुभ विवाहेर उत्सवे एकान्त निमग्न, सेइ समये-निशीथ 
राजिते, सकलेर भज्ञाते नवयुवक मूलशंकर पृथिवीर सकल सुख, सकल 
स्नेह, सकल साध, सकल आशा, सकल भरस्ा चिरकालेर जन्य परम- 
पिता परमेश्वरेर चरणे अपंण करिया, 'पितृगृह परित्याग करिलेन $ 


परदिन प्राते सेइ महोत्सव महाविषादे परिणत हुइल । 
( क्रमशः ) 


शुभ विवाहोत्सव में अतिशय निमग्न हो उठे हैं, उस समय रात्रि के अस्ध- 
कार में सबसे अगोचर नवयुवक मूलशंकर ने सांसारिक सर्वेप्रकार के 
सुख, सवप्रकार के स्नेह, सब प्रकार की आश्ञा-विश्वास आदि को चिर- 
काल के लिये परम पिता परमेश्वर के चरणों में निवेदन कर पितृगृह का 
मोह परित्याग किया। दूसरे दिन प्रभात बेला में वह महोत्खव महा 
विषाद में परिणत हो उठा । 
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चतुथ परिच्छेद बे 
ब्रह्मचस्थ 


एकविशति वत्सर-वयस्क नवयुवक मूलशद्धूर स्नेहमय पितार-भातार 
आश्रय परित्याग करिय" एकाको सम्पूर्ण असहाय अवस्थाय एड सुदुस्तर 
विपत्संकुल संसारसागरे भांप दिलेन। ताहार प्रतिभा प्रदीक्त समुज्ज्वल 
वदन-मण्डल एकदिके येमन ताँहार असामान्य बुद्धिमत्तार परिचय प्रदान 
करित, अन्यदिके आवार तेमनि ताँहार कृत्रिम सरलता, आइचय 
असामयिकता एवं सांसारिक विषय समूहे सम्पूर्ण अनभिज्ञता प्रकाश 
करिया दित। तिनि १८४७ खिष्टाब्दे ( १९०३ विक्रमाब्दे  गृहत्याग 
करियाछिलेन । सेइ रात्रिते तिनि प्राय आटमाइल पथ अतिवाहित 
करिया एक क्षुद्र पल्‍लीते रजनी अतिवाहित करिलेन। अतिप्रत्यष 
गात्नोत्थान करिया पुनश्च चलिते लागिलेन । पाछे ताँहार पितार प्रेरित 


इक्कोस वर्ष का नवयुवक मूलशंकर स्नेहमय माता-पिता के आश्रय 
का व्याग कर अकेला ही, सम्पूर्ण भअसहाय की हालत में इस दुस्तर विपदृ- 
समाकीर्ण संसार-सगर में कूद पड़ा। एक ओर उनका प्रतिभादीपघ् 
समुज्ज्वल मुख-मण्डल जेसे उनकी असामान्य बुद्धिमत्ता का परिचय 
देता था, दूसरी ओर उनकी अक्रत्रिम सरलता, आइचर्यमय असामयिकता 
तथा सांसारिक विषय-समूह में सम्पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट करता था। 
उन्होंने १८४७ ई० में (१६९०३ 'िक्रमाब्द ) गृहत्याग किया था। उसी 
रात को उन्होंने प्रायः आठ मील का पथ अतिक्रमण.करके एक छोटे 
से गांव में रात्रि व्यतीत की । अति प्रभात बेला में वे सो कर उठे और 
पुनः चलने लगे । ऐसा न हो कि उनके पिता के द्वारा प्रेरित कोई व्यक्ति 
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लोक ताँहाके धरिया फेले, एुइ भये तिनि प्रकाश्य राजपथ परिव्याग 
करिया संकीर्ण प्राम्यपपथ अवलम्बन करिया चलिते लागिलेन। समस्त 
दिने प्राय २५ माइल पथ चलिया सन्ध्यार समये नितान्‍त श्रावत ओ 
अवसन्‍्न देहे कोन ग्रामेर एक हनुमानेर मन्दिरे रात्रियापन करिलेन। 
पुनराय रात्रिशष सेइ मन्दिर परित्याग करिया चलिते भारम्भ करिलेन 
एवं पथिमध्ये एकजन ग्राम्य पठ्चाइतेरनिकट शुनिते पाइलेन ये पूव॑दिने 
सेइ ग्रामे कतिपय अश्वारोही ओ पदातिक सिपाही मूलशंकर नामक 
एकजन युवकेर अनुसन्धान करिते आसियाछिल। एइ संवादे पलातक युवक 
अधिकतर भीत हुइया ग्राम अथवा लोकालय परित्याग करिया जनशून्य 
प्रास्तरपथे चलिते लागिलेन । 

एड दिन 'तिनि चलिते चलिते एकदल संन्यासरी-वेशधारी भिक्षु- 
केर साक्षात्‌ पाइलेन। ताहारा युवकेर सहित किज्चित्काल मात्र 
कथोपकथन करिया ताँहार अतिशय सरल स्वभाबेर परिचय पाइल एवं 


उन्हें पकड़ ले, इस्री भय से पगडण्डी पर चलना शुरू किया। सारे दिन 
कम से कम ४५ मील पथ अतिक्रम करके, सायंकाल अत्यग्त थक कर 
अवसनन्‍न देह लेकर किसी एक गांव के हनुमान मन्दिर में उन्होंने रात 
बिताई। पुनः पौ फटने के पूर्व ही उस मन्दिर का परित्याग कर उन्होंने 
चलना शुरू किया एवं चलते-चलते रास्ते में किसो एक ग्रामीण व्यक्ति 
से उन्होने सुना कि पूव दिन इसी गांव में कुछ घुड़सवार सिपाही 
मूलशंकर नाम के एक युवक को ढूंढने भाये थे। यह सामाचार झुनकर 
पलायनतत्पर युवक ने अधिक भीत होकर गांवों तथा जनस्थानों का 
का परित्याग कर जनहीन पथ पर चलना शुरू किया । 

एक दिन रास्ते में जाते हुए उन्हें कुछ संच्यासी वेषघारो भिक्षुक 
मिले । उन वेषधारी भिक्षुओं ने उस युवक के साथ कुछ समय बातचीत 
की । उनको युवक के कर्थापकथन से पता चला कि यह तो बड़ा हो 
भोलाभाला हैं। वेषधारी साधुओं ने युवक से प्रवंचना करके उसके 
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सहजेइ छलना द्वारा ताँहार गायेर महाह॑ रज्नालंकार गुलिअपहरण करिया 
लदल। सन्त्यासिवेशी भिक्षुकदिगेर सहित नात्ाविध ठाकुर देबतार 
विग्रह पिताके एवं उहारा ताहादेर पूजोपासनादिर आडम्बर करिया 
साधारण लोकदिगेर मने भक्ति जन्माइया थाके। मूलशंकर के सरल 
थो संसारानभिज्ञ देखिया ताहारा व्यज्भस्वरे बलिल “ओः ! तुप्ति संस्यासी 
हइबे ? तोमार संसारे त बड़ ममता देखितेछि । नचेत्‌ तोमार गाये एत 
र्तभषण केन? तुर्मि कि शुत नाइ “किमत्र हेये ? कनकत्च 
कान्‍्ता ।' ?--तुमि विवाहेर भये पछाइया आसितेछ अथ च काउचनेर 
उपर तोमार एत लोभ रहियाले। तोमार भाग्ये मोक्ष नाइ देखितेछि-- 
इत्यादि ।” सरलहृदय मूलशंकर उपाय जिज्ञासु हइलेन, शठेरा अमनि 
बलिल “उपाय भाछे बे कि ? तोमार याहा किछु आाछे समस्त भगवान 
के--अर्थात्‌ आामादेर एड श्रीगोपालजीके अपंण करिया दाओ । जानइत 
शासत्र वलितेछेन “तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌” | मूलशंकर “श्रीगोपालजीकें. 


शरीर के कीमती आभूषण आदि अपहरण कर लिये। संन्‍्यासी वेषधारी 
भिक्षुओं के साथ विविध प्रकार की देवी-देवताओं की' मूर्तियाँ थीं. वे. 
लोग इन मूर्तियों के पूजन से कितना बड़ा लाभ होता है, यह. सब. 
भाडम्बर की बातें साधारण लोगों में प्रचारित करके उनके मनमें 
भक्ति का भाव उत्पन्न करते थे। मूलशद्भ[र को सरल और संसारानमभिज्ञ 
समझ कर उन्होंने उससे कहा--भरे ! तू सं्यासी बनेगा ? संसार के 
साथ तेरी बड़ी ही ममता दिखाई पड़ती है। वर्ना तेरे शरीर पर इतनेः 
रतनाभूषण क्यों हैं ? क्या तूने नहीं सुना “किमन्र हेये ? कनक॑ च कान्‍्ता' 
तू विवाह के भय से भाग आया है और कंचन पर तेरी इतनी ममता 
है? तेरे भाग्य में मोक्ष की प्राप्ति तहीं है। इत्यादि बातें उत्होंने सुनाई। 
सरल हृदय मूलशकर ने भोक्ष प्राप्ति का उपाय पूछा। ठगों ने. 
जवाब दिया--हां, उपाय भवश्य है। देख, तेरे पास जो कुछ है, वह सब. 
कुछ भगवान्‌ के भर्थात्‌ हमारे इस गोपालजी के भागे घर दे । जानता है. 
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किछुमात्र भक्ति ना करिलेओ आपाततः पार्थिव धनसम्पत्तिर ममता 
हइते रक्षा पाइलेन भाविया सानसन्‍्दे तांहार अलंकार गुलि 'उत्मोचन 


करत+ ताहादिगके दिलेन। प्रवज्चकगण एइ्रूपे स्वाथंसिद्धि करिया 
ताँहाके बिदाय दिल। 


मूलशंकर शुनिते पाइलेन ये अनतिदूरे शेली नगरे अनेकगुलि साधु- 
संस्यास्री वा्ष करेन। उक्त “शली” नगर “ओयाधोयान मरवि” रेल- 
ओये लाइनेर “मुली” नामक एकटी वृहत्‌ स्टशन हड्ते प्रायः छय माइल 
दूरे अवस्थित । युवक तथाय पोंछिलेन एवं शीघ्रइ “लाला भगत” नामक 
एक विख्यात साधुर आश्रमे उपस्थित हइलेन । तिनि देखिलेन ये बहु- 
संख्यक गे रिकवसनावृत साधु ए छाला भगत के वेष्टन करिया रहियाछेन। 
एइखाने जनक व्रह्मचारी मूलशंकर के ब्रह्मचर्याश्रमे प्रवेश करालेन एवं एड 
आश्रमे प्रविष्ट हदबार पर ताँहार नाम ओ बेश परिरवत्तित हइया गेल । 


न, शास्त्र कहते हैं, “तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌,' । गोपालजो के प्रति सामान्य 
भक्ति प्रदशन न करके, कम से कम पार्थिव धन-सम्पत्ति की ममता से 
रक्षा पायंगे, वह विचार कर मूलशंकर ने आनन्द के स्राथ अपने सारे 
अलंकार उनको दे 'दिये। ठगों ने इस तरह से स्वाथशप्निद्धि करके उन्हें 
भगा दिया । 

पूलशड्ूर ने सुना कि थोड़ी ही दूरी पर “शेला' नगर में अनेक 
साधु-संत्यासी निवास करते हैं। उक्त 'शेला नगर” में बढ़वाण मोर्वी 
“रेलवेछाइन के मूली” नामक एक बड़े स्टेशन से प्रायः छः मील को 
दूरी पर है । 


१. गीता का पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि' ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणम्‌ ॥ ६॥२७ 


२. यह कस्बा 'सायला? नाम से जाना जाता है और सुरेन्द्रगगर जिले में है । 
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तिनि पर्वपरिहित परिछ्छुद परित्याग करिया काषाय वस्त्र परिधान 
करिलेन एवं करे कमण्डलु ग्रहण करिलेन | ताँहार नाम परिवत्तित हुइया 
"शुद्धचतस्य” हुइल । अत्तः पर आमरा ताँहाके एड नृतन नामेइ अभिहित 


करिब । 
शुद्बचेतत्य काषायवसन ओ कमण्लु परिग्रह करिया अन्यान्य बहा- 
चारी साधु-संस्यासी दिगेर न्याय योगाम्यासे प्रवृत्त हइलेन । यदिओ 
तिनि प्रतिमादिर पूजा करितेन ना एवं ऐरूप पूजा के विलक्षण घृणा 
करितेन, तथापि तिनि नानाप्रकार कुम्न॑स्कारेर हात एड़ाइते पारेन 
नाइ। एकदिन तिनि निशीथ समये निर्जन नदीतीरे एकाकी एक वृक्ष- 
मूले वसिया 'नियममत योगाभ्यास करितेछिलेन एमन समये वृक्षशाखाय 
कोन पक्षी अश्वुतपूवं विकटस्वरे चोत्कार करिया उठिल । शुद्धचेतन्य 
भाविलेन नदीतीरेर एइ वृक्षे निश्चयइ अपदेवतार वास आछे एवं ताहा- 


युवक वहां पहुँच गया और शीघ्‌ ही “छाला भगत” नामक एक 
प्रसिद्ध साधु के भाश्वम में उपस्थित हुआ। वहां जाकर उन्होंने देखा 
कि प्रर्याप्त संख्या में गेरिक वसन पहने हुए साधु उन लाला भगत को 
घेर कर बंठे हुए हैं। यहाँ किसी एक ब्रह्मचारी ने मूलशद्भूर को ब्रह्मचये 
आश्रम में प्रविष्ट कराया तथा इस आश्रम में प्रविष्ट होने के 'बाद उनका 
नाम तथा वेश परिवर्तन कर दिया गया। उन्होंने पूर्व धारण किये 
वस्त्रादि का परित्याग करके काषाय वस्त्र धारण किये और हाथ में 
कमण्डलु ग्रहण किया। मूलशंकर का नाम भी परिवर्तित कर “शुद्ध 
चेन्तय” रखा गया। भब हम इसी “शुद्ध चेतन्‍्थ” नाम से ही भागे के 
वर्णन में उनका उल्लेख करेंगे । 


शुद्ध चंतस्य ने काषाय वस्त्र धारण और कमण्डलु ग्रहण कर अन्यान्य 
ब्रह्मचारी, साधु, संन्यासियों की तरह योगाभ्यास भारम्म कर दिया । 
यद्यपि वे प्रतिमा आदि को पूजा नहीं करते थे एवं इस तरह को पूजा 
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राइ ऐरूप 'विकटस्वरे चीत्कार करितेल्ले । एड भाबियाइ*तिनि योगासन 
परिद्याग करियां दौड़ दिलेन। एवं ऊध्वंश्वासे हॉँपाइते हॉपाइते 
अन्यान्य साधुदिगेर आह्ाय भासिया पौछिलेन । 

एडबार तिनि शैली परित्याग करिया भहमदाबादेर निकटस्थ 
'कौथगंगाद'” नामक एक नगरे उपस्थितहइलेन । एखने आसिया देखि- 
लेन ये बहुसंख्यक वेरागी ऐ. क्षुद्र नगर एक प्रकार आाच्द्धतन करिया 
राखियाछेन एवं ताहादेर प्रतिपत्ति एमन बाड़िया ,उठियाले थे एकटी 
सम्भ्रास्त राजमहिला पर्य॑न्त ताँहादेर शिष्यत्व ग्रहण करियाछेन । बरागी 
महाशयेरा नवागत ब्रह्मचारीर गेरिक परिछ्छुद देखिया उपहास करिते 
लागिलेन, ताँहादेर मनोगत अभिप्राय ये शुद्धचन्य उपहासे भीत हंइया 
ताँहादेर दल पुष्ट करूण । तिनि किन्तु उपहास परिहासे लज्जित हइलेन 
ना, गौरिक परित्याग करा अथवा वेरागी दिगेर दले मिशा त दूरेर 
कथा। तिनि वरागी प्रभुदिगेर दले मिशिलेन ना बट किन्तु ताँहादेर 


से विलक्षण घृणा भी करते थे, तथापि वे अपने को नाना प्रकार के 
कुसंस्कारों से पृथक नहीं रख सके । एक दिन बे रात्रि के समय निज॑न 
नदी तट पर अकेले एंक बृक्षमूल को आश्रय कर विधिवत्‌ योगाभ्यासतर में 
लगे हुए थे। इतने में वृक्ष की शाखा पर कोई पक्षी अश्वुतपूर्व विकट स्वर 
से चिछ्ला उठा। शुद्ध चेतन्‍्य ने विचार किया कि नदी के निजन तट्स्थ 
इक वृक्ष पर अवश्य ही अपदेवता (भूत) का निवास है एवं वह ही इस 
तरह विकट स्वर से चिल्ला रहा है। यह विचार कर वे योगाष्यास 
वद्याग कर वहाँ से दौड़े और भाग गये । वे ऊध्वेश्बास (दम) लेते-लेते 
भागे और अन्याय साधुओं के निवास पर पहुँचे । 

भब वे शेला को छोड़ कर अहमदाबाद के निकटस्थ “कोट कांगड़ा 
नामक एक नगर में उपस्थित हुए। यहाँ पहुँचकर, उन्होंने देखा कि बहु- 
संख्यक वरागियों ने इस छोटी सी नगरी को एक प्रकार से घेर रक्खा 
है भौर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वहां की एक सम्भ्रान्त राज- 
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कथाय भुलिया आपनार वहुमूल्य कयेकलानि कौशेयबस्त्र ताँहादिग क 
दिया ताहार परिवरत्ते कयेकखानि कार्पास वस्त्र लइलेंन । एंइ व्यवसाये. 
बेरागी महाशयेरा वेश दु पयसा लाभ करिलेन, ताहा वाई बाहुल्‍थ | 
एड नगरे तिनि अन्यून तिन भास वास करियाछिलेन । प्रतिवेशीगण: 
सकलेइ ताँहाके “ब्रह्मचारी” बलिया सम्बोधन करितेन एवं केहइ दाँहार 
प्रकृत नाम अथवा परिचय जानितेपारेन नाइ। 


कौथगंगाद नगर परित्याग करिबार अल्पकाल पूर्व तिनि जानिते 
पारिलेन ये सरस्वती नदी तोरे सिद्धपुर नामक रेलओये स्टेशनेर निकटे. 
एकटी स्थाने प्रतिवर्ष एक बृहत्‌ मेला वसिया थाके एवं सेइ वार्षिक मेलार 
समय शीघूइ ऐ मेला वसिवे एड संवाद पाइया तिनि कौथगंगाद नगर 
परित्याग करिया सेइ मेलार अभिमुखे यात्रा करिलेन। तिनि भाविलिन, 
एइ मेलार बहुतर साधु-संस्यासी ओ महापुरुषेर आगमन हया थाके; 
छुतरां तथाय गेले एमन कोन सिद्ध महापुरुषेर साक्षात्कार लाम हइते 


महिला ने भी उनका दिष्यत्व ग्रहण किया है। वेरागी महात्माओ ने. 
आये हुए ब्रह्मचारी के गेरिक बस्त्रों भर्थात्‌ वेष. को देख कर उपहात् 
करना प्रारम्भ कर दिया। उनके ऐसा करने का अभिप्राय यह था कि 
शुद्ध चेतन्य उपहास से भयभीत होकर उनके दल में आ जाय, ताकि: 
दल की पुष्टि हो। पर वे उपहास-परिहास से भीत नहीं हुए। उत्होंने 
गैरिक वस्त्रों का परित्याग नहीं किया, और वे दल में मी नहीं मिले। 
परन्तु उनकी बातों में आकर उन्होंने अपने मूल्यवान कई काषाय वस्त्र 
उनको देकर बदले में कुछ सूती वस्त्र उनसे ले लिये। इस तरकीब से 
बेरागियों ने दो पेसे कमा लिये, यह कहना बाहुल्‍य मात्र हो है। इस 
नगरी में वे कम से कम तोन महीने तक टिके रहे | नगरी के लोग उन्हें. 
“ब्रह्मचारी” कह कर सम्बोधन करते थे। परल्तु कोई भी उनके बास्त- 
विक नाम अथवा धाम का परिचय प्राप्त नहीं कर सका । 
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'पारे यिनि तांहाके मोक्षेर पथ देखाइया दिते पारिवेन। पथिमध्ये एक 
'बेष्णवेर सहित देखा हंइल । वेष्णव तांहार निकटे आसिया चिनिते 
पारिलेन । बरागी प्रभु कत दिन तांहादेर बाड़ीते गियाछ्लेन एवं तांहादेर 
-सकलेइ चिनेन। प्रथम परिचये उमयेरइ नयने दरदरित धाराय अश्रुप्रवाह 
बहिते लाशिल । वेरागी तांहाके एड काषाय वसनेर इतिहास जिज्ञास्रा 
करिलेन, तिनि ओ मन खुलिया समस्त कथा निवेदन करिलेन। नव- 
युवकेर एइ संसार बेराग्य ओ ब्रह्मचर्य्याश्रम ग्रहणेर कथा शुनिया वरागी 
प्रथमतः हासिया उठ्लिन किन्तु ततक्षणात्‌ आत्मसंवरण करिया गम्मीर 
ह्वरे बलिलेन, “तुमि बड़इभुल करियाछ |” एइड्रूप कथोपकथनेर पर 
उमये दुइ विभिरन पथे प्रस्थान करिलेन । ब्रह्मचारी शुद्धचेतन्‍्य सिद्धपुरे- 
उपनीत हइया नीलकण्ठ महादेवेर मन्दिरे आश्रय ग्रहण करिलेन । तिनि 
देखिलेन ये तांहार आसिबार पूर्वइ ऐ मन्दिर नानादेशागत दण्डी स्वामी 
संस्यासी ओ ब्रह्म वाखिन्दे परिपण हइया गियाछे। क्रमशः मेलार निर्दिष्ट 


कोट कांगड़ा नगरो का परित्याग करने के अल्प काल पूवही उनको 
यह मामूम हुआ कि सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित सिद्धपुर नामक 
रेलवे स्टेशन के निकट एक स्थान में प्रतिवर्ष एक मेला लगा करता है 
और वह वार्षिक मेला सन्निकट ही है। यह मेला शीघ्र ही लगेगा ! 
'यह समाचार पाकर उन्होंने कोट कांगड़ा नगरी त्याग कर उसी मेले के 
लिगे यात्रा की। उन्होंने मन में ठान लिया 'कि उक्त मेले में अनेक 
साधु-संस्यासी महात्माओं का आगमन होगा, अतएव वहाँ जाने से ऐसे 
भी किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो उनको मोक्ष का माय 
दिखा सकेगा । 


रास्ते में एक वेष्णव से उनकी भेंट हुईं। उस वष्णव ने पास आकर 
उनको पहचान लिया क्योंकि वह बेरागो कुछ काल तक इनके घर 
औं भो रहा था। इनके घर के सब लोग भी उन वेरागो बाबा को जानते 
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दिन आसिल ओ दले-दले लोक आसिया सेइ स्थान येन भाच्छज्न करियाः 
फेलिल; सेइ स्थाने येन लोक समुद्र उथलियाँ उठिल । सेइ विशाल जन-- 
तार मध्ये ये खाने कोन योगी अथवा सिद्ध पुरुष भाछेन बलिया शुद्धचतन्य- 
जानिते पारिलेन, तिनि अमनि अतिशय व्यग्रतार सहित तथाय गिया- 
पेइ सेइ ज्ञानी महात्मार सहित धर्मालोचना करिते छागिलेन । एइडरूप 
परमानन्दे तांहार काल काटिते लागिल । 


एदिगे युवक ब्रह्मचारी परम उत्साहे भो आनन्दे नूतन योगी अथवा 
साधु संस्यासरीर सहित दशनादि शास्त्रग्रन्‍्थेर आलोचनाय निमग्न, 
ओदिके सेहइ परिचित वरागीप्रवर तांहार पिता-मातार निकट संवाद 
पाठाइया छिलेन ये कोन स्थाने अनुसन्धान करिले ताँहादेर हारान निधि 
पाओया याइवे । वरागी प्रभु ये विश्वासघातकता करिया छिलेन अथवा 
कोन नीच उदहश्ये परिचालित हइया एइ कार्य करिया छिलेन, ताहा मने 


थे प्रथम दर्शन में ही दोनों की आँखों से निरन्तर अश्र मरने लगे। 
वरागी उनके काषाय वस्त्र धारण करने का इतिहास पूछने लगे | शुद्ध 
चतन्य ने भी वेरागी को मन की सारी बातें, अभिलाषायें खुलासा 
करके सुनाई। युवक शुद्ध चंतन्य द्वरा इस प्रकार संसार से वराग्य लेने. 
और ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण करने की बातें सुन कर प्रथमतः उन्होंने 
हँसना शुरू किया | इसके बाद ही उन्होंने अपने को सम्भाल कर गम्भीर 
कण्ठ से कहा-“तूने बड़ी भूल की । इस प्रकार के| कथोपकथन के पश्चात्‌ 
ये दोनों विभिन्न रास्तों पर चल पड़े । ब्रह्मचारी शुद्ध चेतन्य ने सिद्धपुर 
पहुँच कर नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर में डेरा| जमाया । उन्‍होंने देखा 
कि उनके आगमन के पूर्व ही वह मन्दिर नाना देशों से आये हुए दण्डी- 
स्वामी, संन्‍्यास्री तथा ब्रह्मचारियों से पूर्ण हो गया है। धोरे-धीरे मेला 
लगने का निर्दिष्ट दिन आ गया, और जत्थे के जत्त्थे मेले में सम्मिलित 
होने वाले लोगों ने मेले में आकर उस स्थान को ढंक सा दिया। उस 
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करिबार कोन कारण नाई । हैेयत तिनि युवकेर मंगल-कामना रूप मह- 
दुह्देश्येग वशवर्त्ती हदयाई ताहा करियाछिलेन । एड संसारे कतशत सरल 
मति युवक ओ बालक भग्रपशचात्‌ विवेचना ना करिया सामयिक उत्त ज- 
नार वशीभत हइया संसार परितद्याग ओ संन्यास ग्रहण करिते धावमान 
हय, परे नाता कारणे संकल्पच्युत हइया लक्ष्यअ्रष्ट हुइया पड़े।--हय 
ताहार शेष साधारण भिक्षुकेर दलपुष्ट करे न चेत्‌ अवनतिर अगाघ अन्ध- 
तमसे एकेवारे निमज्जित हइया याय। एड दृश्य भनेकेइ प्रत्यक्ष करियाछेन 
सनन्‍्देह नाइ। सेइ सब पथहारा युवकके गृहे फिराइया संसार-धर्म पुनः 
प्रवृत्त करिते पारिले ये ताहादेर विशेष श्रेयःसाधन करा हय, ताहाते आर 
संशय कि ? एइ संसार-तृष्णा विरहित विज्ञ ओ बहुदर्शों वरागी महाशय 
यो अम्बाशडूरेर पुत्रेर शुभकामना करियाइ ताहार संवाद पिता-माताके 
ज्ञापन करियाछिलेन बोध हय । याहाहउक ताँहार प्रदत्त संवाद पाइ- 
याइ अम्बाशंकर अनेक गुलि सिपाही-शान्त्री प्रभृति अनुचर संगे लइया 


स्थान को देख कर ऐसा लगता था जैसे समुद्र में लहरें उमड़ पड़ी हैं । 
उस विशाल जनमूह के बीच में, जहां कहीं योगो पुरुष अथवा सिद्ध पुरुष 
हरे हुए हैं, इस बात का पता शुद्ध चेतन्‍्थ को लग जाता है, वे वहीं 
जाकर उनसे 'मिलते थे और उनसे धर्म के विषय में चर्चा करने लग जाते 
थे। इस प्रकार आनन्द के स्राथ उनका समय व्यतीत होने लगा । 

इधर तो युवक ब्रह्मचारी शुद्ध चेतन्‍्य परम उत्साह और आनन्द के 
साथ नित्य नये-नये योगी पुरुषों तथा साधु-संन्‍्यासियों के दर्शन, उनके 
साथ दर्दनादि शास्त्र-ग्रल्थों की चर्चा में व्यतीत करने लगे, दूसरो ओर 
उस पूर्व परिचित वरागो महाराज ने उनके माता-पिता के पास' समाचार _ 
भैज दिया कि किस स्थान पर तलाश करने से उनकी खोई हुईं सन्‍्तान- 
निधि को वे पुनः पायेंगे। वेरागी महाराज ने ब्रह्मचारी के साथ विश्वास- 
घात किया थाया किसी नीच उद्देश्य द्वारा परिचालित होकर इस 
काये को किया था, इन बातों पर विचार करने का कारण नहीं हे। 
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सेइ मेलार दिके छुटिलेन भो अतिसत्वर तथाय पौंछिंया पुत्रे र अनुसन्धान 
आरम्म करिलेत। महासागरवत्‌ सेइ जनसंघेर मध्य हुड॒ते एकटी प्राणीके 
खु जिया बाहिर करा प्रकृतइ दुःसाध्य व्यापार। अम्बाशंकर प्राणपण 
उत्साहे अनुसन्धाने व्यापृत हइलेन । दिनेर पर दिन याय, ताँहार अनु- 
समधान सफल हयना । किन्तु धन्य अयस्त स्नेह ! अम्बाशंकर अनाहारे, 
अनिद्राय, अक्तात्त अध्यवसायर सहित पुत्रके खु जिते छागिलेत । कयेक 
दिवस ताँहार प्राणपण यज्ञ व्यर्थ हुदवार पर एक दिन ताँहार वासना 
फलवती हइल, तिनि असाधारण अध्यवसायर पुरस्कार पाइलेन । ऐ दिन 
प्रात: काले पिता स्‍नानादि करिया ताँहार भआराध्य देव नीलकण्ठेर 
मन्दिरे प्रवेश करिते छिलेन, एमन समय पुत्र बाहिरे आसिते छिलेन, 
उभये उभयेर सम्मुखीन हइलेन, चारिचक्षुर मिलन हइल,--कतदिन परे 
पिता-पृत्र साक्षात्‌ हहल । राजपुत्रे र न्याय अतिशय सुखेर क्रोडे मिल्ित 
प्राणाधिक प्रिय पुत्र के गेरिक परिच्छुद परिहित ओ कमण्डलुवारी 


हो सकता है कि उन्होंने युवक की मझ्भुल कामना रूपी महान्‌ उहृश्य 
साघन के वश होकर ही ऐसा किया । 

इस संसार में सकड़ों ऐपे सरलमति युवक तथा बालक मिलेंगे 
जिल्होंने आगे पीछे का विचार न करके, सामयिक जोश में या आवेग में 
आकर संसार का त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया ॥ इसके 
पव्चात्‌ वे नाना प्रकार के कारणों में फंस कर संकल्पश्नष्ट हो जाते हैं 
अथवा वे साधारण भप़िक्षुकों के साथ उनके दल में प्रविष्ट हो जाते हैं, 
अथवा पतन के गडढ़े में गिर कर जीवन को हो बरबाद कर बेठते हैं । 
इस प्रकार के हृदय बहुतों ने देखे और अनुभव भी किये हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। उन जैसे गुमराह युवकों को घर भें लोढा कर यदि 
गृहस्थ धम में पुनः प्रवृत्त कराया जाय, तो विशेष श्रेयस्कर होगा, इसमें 
सन्‍्देह ही क्या हैं? सांसारिक तृष्णा-विरहित इस विज्ञ और बहुदर्शी 
वरागी महाराज ने अम्बाशंकर के सुपुत्र की शुभकामना के लक्ष्य को 
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संन्‍्यासीर वेशे सजित देखिया पितार प्राण फाटिया गेल। आनन्द, 
विषाद विस्मय: क्रोध, अभिमान प्रभृति वृत्ति समूह युगपत्‌ ताँहार मने 
उदित हश्या ताँहार ह॒तू-पिण्ड येन खण्ड-खण्ड करिते छागिल। तिनिः 
कोपकम्पित कलेबरे परुषकण्ठे वज्त्रकठोर निनादे पुत्रके बलिलेन 'मूल- 
शडूर--एकि--”” आर कथा नि:सृत हइल ना। प्रज्ज्वलित विषमरोषे 
ताँहार मुखमण्डल दुरनिरीक्ष्य हहया उठिल। मूलदंकर अधोमुखे थर- 
थ्र काँपिते लागिलेन, ताँहार एमन साहस हंइलना ये एकबार पितार 
दिके चाहिया देखेन ! क्रमशः पितार वाक्य--अथवा कुवाक्य स्फूत्ति हल 
तिनि तनयेर उपर “नराधम” “कुलांगगार” “अक्ृतज्ञ सत्तान' प्रभुति 
कुलिशकठोर शब्दावली वर्षण करिते लागिलेन। युवक काँपिते-काँपिते 
पितार चरण धरिया अपराध स्वीकार एवं वार-वार क्षमा प्राथना 
करिते लागिलेन | तिनि नाबुकिया एरूप दृष्काय करिया छिलेत- 
एखनि गृहे फिरिवेन, आर कदापि एवम्प्रकार असदाचरण करिवेन ता, 
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लेकर उनके माता-पिता के पास यह समाचार भेजा होगा । जो भी हो, 
वेरागो प्रदत्त समाचार के आधार पर ही अम्बाशंकर ने अनेक सिपाही, 
पहरेदार आदि अनुचरों को साथ लेकर उसी मेले की ओर प्रस्थान किया 
और शीघ्‌ ही वहाँ पहुँच कर पुत्र की खोज में लग गये । महासमुद्रवत्‌ 
उस जन-समुद्र में एक क्षुद्र प्राणी को हू ढ कर लाना वास्तव में दुःख्ाध्य 
कार्य ही है। अम्बाशंकर प्राणों की बाजी लगा कर पुत्र की तलाश में 
लग गये । दिन पर दिन व्यतीत हो रहे हैं, पर पुत्र का पता नहीं चला । 
पर धन्य है अम्बाशंकर | वे अनाहार, अनिद्र होकर तथा अथक अध्य- 
वसाय के साथ पुत्र को ढूंढने लगे। उनकी कई दिनों की तलाश व्यथे- 
प्राय होने चली थी कि एक दिन उनकी वासना ( इच्छा ) फलवती हो 
उठी। उन्होंने भस्राधारण अध्यवसाय का पुरस्कार पाया। 

एक दिन प्रातः काल पिता अम्बाशंकर स्‍नानादि करके अपने इष्टदेक 
नीलकण्ठ जो के मन्दिर में दर्शन के लिये प्रवेश कर ही रहे थे, उघर. 
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ताँहार मत कुसस्तानेर जन्य पिता एत कष्ठ लद्याछेन बलिया तिनि 
कत क्ृतध्न--इत्याकार बहु कथा बलिया ओ मूलशंकर पितार क्रोबो- 
पशम करिते पारिलेन ना। पुत्रेर एत काकुति 'मिनतितेओ अम्बाशंकरेर 
मन भिजिल ना। तिनि ब्रह्मचारी पुत्रेर गेरिक वस्त्र धरिया खण्ड-खण्ड 
करिया छिड़िया फेलिलेन एवं कण्डलु लइया सेइ शलमय मन्दिर प्राज्भणे 
भआाछड़ाइया चूर्ण विचूर्ण करिया दिलेन। ताहार पर मूलशंकर के नूतन 
धौतवस्त्र पराइया ताँहार हात धरिया टानिया निज वासाय लड्या 
गेलेत एवं “तुइ एइरूपे पलायन करिया तोर माके काँदाइया मारिवि 
नराघम ?” एड वलिया पुनः पुनः भर्त्स्ना करिते लागिलेन । 

मूलशंक्रर यदिओ पितार मनस्तुष्टि साधन करिबार जन्य अनेक 
प्रकार काकुति मिनति करिया छिलेन, किन्तु अम्बाशंकर सेह समस्त 
कथाय आदौ आस्था स्थापना करिते पारेन नाइ। तिनि पलातक पुत्रके 
वासाय आनिया एकेवारे वन्‍्दी करिया राखिलेन । पुत्रेर उपर सिपाही 


उनका पुत्र भी मन्दिर से बाहर आ रहा था। तब दोनों का परस्पर 
आममा-सामना हो गया । दोनों को आँखें चार हुई । कितने दीधकाल 
के पदचात्‌ पिता-पुत्र का साक्षात्कार हुआ। राजपुत्र की भांति अत्यच्त 
सुखों की गोद में प्रतिपालित, प्राणाधिक प्रिय पुत्र को गरिक परिच्छद 
परिहित, कमण्डलुधारी वेष में सुसज्जित देख कर पिता का हंदय 
विदी्ण हो गया। आनन्‍द, विषाद, क्रोध, अभिमान आदि तृत्तियाँ 
एकाएक मन में उदय होकर उनके हत्‌पिण्ड को मानो टुकड़े टुकड़े करने 
लगीं । उत्होंने कोप-कम्पित देह, परुष कण्ठ से बच्चा कठोर निनाद 
करते हुए पुत्र से कहा--“मूलशंकर--यह क्या है ९" भागे बातें नहीं. 
निकलीं । प्रज्ज्वलित विषम रोष से उनका मुखमण्डल दुनिरीक्ष्य हो 
उठा । मूलशडूर मुख नीचा करके थर-थर काँपने लगे! उनका ऐसा 
साहस नहीं हुआ कि वे पिता की ओर एक बार आँखें उठाकर देखें। 
धीरे-धीरे पिता के वाक्यों--अथवा कुवाक्यों का स्फुरण हो उठा । उन्होंने 
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दिगेर कड़ा पाहारा वसाइया दिलेन, युवकेर एक पा नड़िवार ओ वाक्ति 
रहिल ना। वेला अवसान हइल रजनी समागत हइल । ब्रह्मचारी शुद्ध- 
चेतन्य ओरफे मूलशंकर एखनओ वन्दी। उत्मुक्त वायुसेवी स्वच्छन्द- 
गगन विहारो विहड्भमके धरिया पज्जराबद्ध करिले ताहार प्राण येमन 
छूट फट्‌ करिते थाके, मूलशंकरेर प्राणओ तेमनइ छंद फट करिते 
लागिल | ताँहार पितार सन्देह त भमूलक नहे,--ताँहार प्राण त गृहे 
फिरिते चायना, से आवार' सेइ पूर्वास्वादित स्वाधीनतार सेर जन्य 
लालायित । एखन तिनि सम्पूर्ण भसहाय, निरुपायओ हतबुद्धि! एखन 
कि करिवेन । अतिशय भये तिमित पितार निकट मिथ्या कथा बलिया 
'छिलेन,-- किन्तु ताँहार अन्तरेर अन्तः स्थले कि कामना जागृत 
रहियाछे ? सुविधा पाइलेइ आबार' तिनि छुटिबेन ! क्षुद्र गृहाड़रण ताहार 
मत महाप्राण जीवेर यथेष्ट विचरण क्षेत्र नहे--विशाल विश्वभमिते 
छुटाछुटि करिया बेड़ाइबार जन्य 'तिनि लालायित-व्याकुल । तिनि दायन 


पुत्र के प्रति “नराघम”, “कुलांगार”, “अक्ृतज्ञसन्तान” आदि बज्ञकठोर 
शब्दावली वर्ष ण करना आरम्भ कर दिया। युवक ने थर्राते थर्राते पिता 
के चरण स्पर्श कर अपराघ स्वीकार किया और वे बारम्बार क्षमा- 
याचना करने लगे। “उन्होंने न समझ कर यह दुष्काय किया है, 
वे क्रमी घर जाने को तेयार हैं और आगे इस प्रकार नहीं करेंगे, 
उनकी तरह कुसस्तान को जन्म देकर पिता को इतना कष्ट उठाना 
पड़ा है, इसके लिए मेरे जेसा पुत्र कितना क्ृतध्न है ।” इस प्रकार कौ 
अनेक बातें निवेदन करके भी मूलशंकर पिता के क्रोध को शान्त नहीं 
'करा सका। पुत्र को इतनी भिन्नतों से अम्बाशंकर का सन संतुष्ट नहीं 
हुआ। उन्होंने ब्रह्मचारी पुत्र के गेरीक वस्त्र पकड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर 
दिये, कमण्डलु छीना और प्रस्तरमय मन्दिर के आंगन में पटककर च्‌र- 
चर कर दिया। इसके बाद मूलशंकर को नई धोती पहना कर, उनके 
हाथ पकड़े और खींच कर अपने डेरे में ले गये । पिता ने डांटकर कहा, 
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करिया एइ प्रकार भाविते छेन भार सतृष्ण नयने तांहार प्रहरीर प्रति 
टष्टिपात करिते छेत ! से कत्तंव्य परायण प्रहरी सम्पूर्ण सजाग । एड्ह्प 
चिन्ता करिते क्रमशः निशीथ समय उपस्थित हइल | पिता अन्य एक 
कक्षे निद्वित हइ॒या छेन;--समसस्‍्त दिनेर परिश्रमे अन्यान्य प्रहरीगणओ 
गाढ़ निद्षित। ताँहार प्रहरीओ एक-एक वार: चक्षुः मुद्रितेछे।--क्रमे-क्रमे 
से भाल करिया चल्लु मुदिल-ढलिया पड़िल। “एइ समय न चेत्‌ आर 
नहे ।” भाविया मूलशंकर विडालेर मत-अति धीरे धीरे बुके हाँटिया गृहेर 
बाहिरे आसिया उद्धवश्वासे दौड़ दिलेन। प्राश॒दण्डे दण्डित व्यक्ति ताहार 
कारागृह हइते बाहिर हइते पारिले येमन से प्राणपणे पछायन करे हिस्र 
पशु वा नरहस्ता दस्युर कवल हइते परित्राण पाइबार आदाय मानुष येमन 
बेंगे घावित हय, गोशालाय गभोर निशीथ काले आगुन लागिले गरुगुलि 
भये घरेर भितर छुटाछुटि करिते करिते घरेर द्वार भांगिते पारिले येमन 
वेगे पलायन करे, पाषाण द्वारा संरुद्धवेग नदीस्रोतेर सम्मुखीन शिलाराशक्ि 


नराधम, इस तरह से घर से भाग कर, अपनी माँ को रुला, क्या तू 
मारेगा ? यह कह कर पुनः पुनः उनका तिरस्कार करना शुरू किया। 
यद्यपि मूलशंकर ने पिता कौ सन्तुष्टि के लिये अनेक प्रकार की 
मिन्नतें की थीं, परस्तु अम्बाशंकर ने उन सारी बातों पर बिलकुल 
विश्वास नहीं किया । उन्होंने घर से भागे पुत्र को डेरे पर लाकर 
बिलकुल कद कर रक्‍खा | पुत्र के ऊपर सिपाहियों को कड़ी नजर रख 
कर पहरा बेठाया गया | अब युवक में पेर हिलाने तक का सामथ नहीं 
रहा । दिन ढल गया, रात्रि का आगमन हुआ | ब्रह्मचारी शुद्ध चेतन्य 
अर्थात्‌ मूलशंकर अब केदी है। उस्मुक्त वायु सेवनकारी, स्वच्छरद गगन- 
विहारी विहंग को पकड़ कर 'पिंजरबद्ध कर रखने पर उसके प्राण जिस 
प्रकार तड़पते हैं, मूलशंकर के प्राण भी उसी तरह तड़पने लगे। उनके 
पिता का सन्देह तो अमूलक नहीं है-उनके प्राण तो घर को लौटना 
नहीं चाहते हैं । वे पुन; उसी पूर्वास्वादित स्वाधीनता के लिये छालायित 
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सरिया गेले सेइ सज्चित सलिलराशि येमन भैरववेगे धावित हय मूलशंकर 
तद्रप दिग्‌विदिक्‌ ज्ञान शूत्य हइया प्राणपणे दौड़ाइलेन । प्रायः अध माइल 
पथ दौड़िया 'निःशवास लइ्बार जन्य दाँड़ाइया देखिलेन ये तिनि एक जीए 
पुरातन देवमन्दिरेर निकटे आंसियाछेन । देखिलेन एकटो विशाल शाखा- 
पत्र बहुल अव्वत्थवृक्ष सेइ मन्दिरेर पारश्वे जन्मग्रहण करिया ताहार 
शाखा पहुव द्वारा मन्दिरटीके एकेवारे ढाकियां फेलियाछ्षे येत्र कोन 
भद्रकुलजात सुन्दरी स्थल भवगुण्ठने ताँहार वदनमण्डल आवृत करिया- 
छेन । मूलशंकर भाविलेन एखनइ त सिपाहो ताँहार पलायन वृत्तान्त 
टेर पाइया एक तुमुल हैचे उठाइबे एवं पिता अधिकतर क्रद्ू हइया ताँहार 
अनुसरण करिबेन । एड भाविया तिनि त्वरितपदे सेइ देवालय पाइवंस्थ 
अश्वत्थ वृक्षे आरोहण करिया वृक्षेर शिरोमागे घनपकछव राशिर मध्ये 
लुकाइया रहिलेन | तिनि ताँहार सेइ निरापद पत्र बहुल-घनान्धकारमय 
वृक्षशाखा रूप दुरगे आश्रय करियाछेन मात्र येमन समय कतिपय अश्वा- 


हैं। भब वे सम्पूर्ण असहाय, निशपाय और हतबुद्धि हो गेये हैं । अब वे 
क्या करेंगे? अत्यग्त भयभीत होकर उन्होंने पिता के आगे मिथ्या कहा 
है--पर उनके अन्तःकरण के अन्तस्थलू में कौन सी कामना जाग्रत है ? 
मौका यदि छग जाय तो वे फिर दौड़ भागेंगे । क्षुद्र गृहांगण उन जैसे 
महाप्राण जीव॑ के लिये पर्याप्त विचरण करने का क्षेत्र नहीं है । 
विशाल विव्वभूमि पर दौड़ लगा कर भ्रमण करने के लिये आज वे 
लालायित और व्याकुल हो उठे हैं। शणप्या पर शायित मूलशंकर इसरो 
विचार में निमग्न हैं और साथ ही उनकी सतृष्ण आँखें पहरे पर लगे प्रहरियों 
पर निबद्धू हैं। वे कर्त्तव्यपरायण प्रहरी सम्पूर्ण जाग्रत हैं। इस प्रकार 
के विचार करते-करते क्रमशः रात्रि बढ़ने लगी। पिता दूसरे कमरे में 
_निद्रामग्न हैं। सारे दिन के परिश्रम से दूसरे प्रहरी भी गाढ़ निद्रा में 
पड़े हुए हैं। कदाचित्‌ प्रहरियों में से एक आध की आँखें खल्ती हैं तो 
वह पुनः ऊघने लगता है। धीरे-धीरे प्रहटो सब सो गये। “यही समय 
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रोही पुरुष भव्वपदशब्दे मेदिनी विकमस्पित करिया तथाय उपस्थित हल 
एवं सेह देवालयेर प्रत्येक अंश “पाति पाति” करिया तौहादेर पलातक 
प्रभु-पुत्र र अनुसन्धान करिल | ताहाछा सेड गभीर राज़िते सुखसुप्त 
पुरोहित गण के शय्या हुइते तुलिया नानाबिध प्रशनेर उपर प्रश्न जिज्ञासा 
करिया ताहादिगके 5यतिवब्यस्त करिया तुलिल; किन्तु समस्त निष्फल 
हुइल । अवशेष अश्वारोहिवृरद विफलमनोरथ हडया तथा हडते प्रस्थान 
करिल एवं क्रमे भटश्य हइदया गेल। ये समये ऐ सिपाहीर दल नाना स्थाने 
ताँहार अनुसन्धान करिया ऐ स्थान तोलपाड़ करिते 'छिल, मूलशंकर सेइ 
समये अतिभये नितास्त संकुचित हइहया--पाछे केह शुनिते पाय सेइ हेतु 
लिःश्वास पर्यन्त निरुद्ध करिया जडपिण्डवत्‌ तरुशाखे वसिया छिलेन । 


है. नहीं तो मौका नहीं मिलेगा ।” यह विचार कर मूलशेंकर ने बिल्ली 
की तरह धीरे-धोरे छाती के बल घर के बाहर आकर उचध्वंश्वास से 
दौड़ना आरम्भ कर दिया । प्राणदण्डाज्ञाप्राप्त दण्डित व्यक्ति कारागृह से 
छुटकारा पाकर जिस तरह भागता है, हिंख्र पशु अथवा नरहन्ता दस्यु के 
हाथों से छुटकारा पाने के लिये मनुष्य जिस प्रकार वेग के साथ मागता 
है, गम्भीर रात्रि के समय गौशाला में आग लगने पर जिस प्रकार गौए' 
भयभीत होकर घर के भीतर तड़पती, छटपटाती हुई गृहद्दधार खुला पाकर 
वेग के साथ भागती हैं, पांषाण के द्वार संरुद्ध जल्धारा जिस प्रकार स्रोत 
के सामने पड़ी हुई शिल्लाओं के हट जाने . पर भैरव वेग के साथ नदी कौ 
ओर भागती है, मूलशंकर भी उसी प्रकार दिशाहारा होकर, प्राणों की 
बाजी रगा कर दौड़ने लगा | प्रायः आधा मोल रास्ता अतिक्रमण करके 
दवास लेने के 'छिए उन्होंने खड़े होकर देखा, एक विद्ञाल शाखा पत्न- 
परिपूर्ण पीपल के वृक्ष ने उस मन्दिर के बगल में जन्म लेकर अपने शाखा- _ 
पकव आदि के द्वारा उस मन्दिर को बिलकुल ढंक रक्‍खा है। ऐसा 
प्रतोत होता था जेसे किसी भद्बरकुलजाता सुर्दरी ललना ने घने धृंघट 
द्वारा अपने मुख-मण्डल को ढंक रक्‍खा है। मूलशंकर ने विचार किया 
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क्रमे पर्व दिग्विभाग अरुणबर्ण हुइया उठिल, वृक्षवासि-पक्षिगण कलरव 
क्रिया उठिल निशावसान हइल, क्रमशः सुर्येदेव लोहित किरणमाला 
विघ्तार करिया गगनमार्गे उदित हैइलेन,--तथापि मूलशंकर ताहार केल्ला 
हड़ते नामिते पारिलेत तना। आबार रात्रिर अस्थकार धरणीर' मुखावृत 
करिले तिनि तामिया यथेच्छ गमन करिबेन एड भाविया वृक्ष शाखे 
वस्तिया रहिलेन | दिनेर वेलाय नामिले ताँहार पितृ-प्रेरित अनुचर वर्गर 
मध्ये केह मन्दिरेर पुरोहित परिचारक वर्गेर मध्ये केह अथवा कोन 
पथिक,--ताँहाके देखिते पाइइबे, एवं ताहा हलेइ आबार ताँहाके बन्दी 
हुइते हइबे । बच्धनेर भय, स्वाधीनता लोपेर भय सेह महाप्राण युवकेर 
मृत्युभय अपेक्षाओ भयंकर बोध हडइते लागिल। अनाहारें, अनिद्राय सेइ 
गाछेर डाले तिनि समस्त दिन बसिण रहिलेन। छ्ुधाय ताँहार बड़इ 
कि अभी, जब कि सिपाहियों को उसके गहत्याग का पता चलेगा तब 
बे महान कोलहाल मचा कर, पिता को अधिकतर क्रुद्ध की हालत में साथ 
लेकर दूंढना आरम्म कर देंगे। मन में यह विचार ठान कर शोत्र ही 
उसने देवालय सन्निहित पीपल के वृक्ष पर आरोहण किया और वृक्ष के 
शिरोभाग में घने पहुवों में अपने को आच्छादित करके छिंपा रक्खा। 
उन्होंने उस निरापद पत्रबहुल--घनार्धकारमय वृक्षशाखा रूप किले 
का आश्रय किया ही था कि इतने में कई घुड़सवार पुरुष घोड़े के परों 
के दब्दों से पृथ्वी को दहलाते हुए वहाँ आ पहुँचे और उस देवालय के 
प्रत्येक अंश की छान-बीन करके अपने प्रभु के पलायित पुत्र की तलाश 
करने लगे। वे उस घोर शत्रि को सुखसुप्त पुरोहितों को नींद से उठाकर 
नाना प्रकार के प्रश्नों पर प्रश्न करके उनको तंग करने लगे, पर उनके 
सारे प्रयास व्यथ हो गये। अन्त में घुड़सवार पुरुषों ने विफलमनोरथ 
होकर प्रस्थान किया और घीरे-धीरे अदृश्य हो गये। जिस समय 
सिपाहियों का यह दल विभिन्न स्थानों में तलाशी लेता हुआ इस स्थान 
की छानबीन कर रहा था, उस समय मूलशंकर अत्यन्त भयभीत होकर 
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कष्ट हइते लागिल किन्तु तौंहार निकट एक लोटा जलभिरत आर किछुडइ 
छिल ना । यत्नन बड़ कष्ट हइते लागिल, तखन अल्प अल्प सेई जलूपान 
करिते लागिलेन । एडरूप करिया दीधे दिन अंतिवादित हल । सनथध्या 
उत्तीर्ण हश्या गेले तिनि धीरपदे वृक्ष हुइते अवतरण करिया चलिते 
लागिलेन एवं प्राय चारि माइल पथ अतिक्रम करिया एक क्षुद्र ग्रामे उप- 
स्थित हदया तथाय अवस्थान करिलेन । 

प्रातः काले भाबार चलिते लागिलेन एवं अहमदाबाद अतिक्रम 
करिया बड़ोदाराज्ये प्रवेश करिलेन | एडखाने तिनि अद्व तवादी संन्यास्रो 
ओ ब्ह्मचारिदिगेर सहित मिलित हइया निजेओ एकजन वेदान्ती हइया 


नितास्त संकुचित होकर--प्रदि कोई उप्ते देखता निःश्वास-प्रश्वास तक 
निरूद्धू कर जड़ पिण्ड की तरह तरुशाखा पर बेठा था।' 

धीरे-धीरे पूर्वाकाश अरुण वर्ण हो उठा। वृक्षवासी पक्षिगण चहचहा 
उठे। रात्रि का अवसान हुआ धीरे-धीरे सुयदेव छाल किरणमालाओं 
को फंला कर गगन मार्ग में उदय हुए। फिर भी मूलदंकर 
उनके किले से नीचे उतर न सके। दिन बीत जायेगा, पुनः रात्रि का 
अस्थकार धीरे-धीरे दिन को ग्रस॒ लेगा और वे वृक्ष से नीचे उतर कर 
यथेच्छ गमन करंगे। यह विचार कर वे वृक्ष पर ही रह गये। दिन को. 
यदि वे पेड़ से नीचे उतर भाते हैं और उनके पिता द्वारा प्रेरित अनुचर 
भादि में से कोई, या मन्दिर के पुरोहित-परिचारक आदि कोई व्यक्ति 
उनको देख लेता है, और शायद उन्हें देखकर कोई व्यक्ति उनके 
पिता को कह दे, तो पुन; उन्हें कैद होना पड़ेगा। बच्धन का भय, 
स्वतन्त्रता विलुप्त होने का भय, उस महाप्राण युवक के लिये मृत्यु-भय 
से भी भयंकर होने लगा। भूखे-प्यासे निद्राहोत होकर वे उसी पेड़ की 
डाली पर सारा दिन बेठे रहे। भूख से पीड़ित होने से उन्हें बड़ा ही 
कष्ट होने लगा। परन्तु उनके पास एक छोटा जल के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं था। जब उनको बहुत कष्ट होने लगा तब वे थोड़ा-थोड़ा 
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उठिलिन एवं जीव भो बह र अभैदत्वे -विध्वास करिते लागिलेन | एइ- 
स्थाने तिनि शुनिते पाइलेन ये नमंदानदीतीरे नाना दिग्देशागत साधु- 
सनस्यासीदिगेर एक सुमहती सभा हडवे । एड कथा शुनिया सेड सभाय 
योगदान करिबार उहूश्ये नमंदातीरे गमन करिलेन । एड पवित्र नमेंदा- 
नदो तटे श्री सच्च्चिदानन्द स्वामी परमहंस महाराजेर सहित ताँहार 

साक्षात्‌ ओ आलाप परिचयादि हइल। नमंदानदीर सान्निध्ये कोनओ 


जल पीने लगे। इस प्रकार सारा दिन कट गया। सन्ध्या-काल के 
आगमन के स्राथ ही वे धीरे-धोरे वृक्ष से उतर आये और उन्होंने पेदल 
चलना शुरू किया । चलते-चछते उन्होंने जब प्रायः चार मील पथ 
अतिक्रमण किया तब वे एक छोटे से गांव में पहुँच कर ठहर गये । 


दूसरे दिन प्रातःकाल मूलशंकर ने पुनः चलना शुरू किया और 
अहमदाबाद पार करके बड़ौदा राज्य में प्रवेश किया । यहाँ उन्होंने भद्दे त- 
वादी संन्‍्यासी और ब्रह्मचारियों के साथ भेंट की । वे उनसे मिलकर 
एक भद्व तवादी वेदास्ती बन गये तथा जीव और ब्रह्म के अभैदत्व पर 
विश्वास करने लगे। इसी स्थान पर उनको पता चला कि नमंदा नदी 
के किनारे नाना दिग्देशागत साधु-सन्‍्तों की एक सुमहती सभा होगी । 
यह समाचार सुनकर, उस सभा में सम्मिलित होने की अभिलाषा! लेकर, 
वे नमंदा तट की ओर चलने लगे। पवित्र नमंदा तट पर पहुँच कर वहां 
श्री सच्चिदानन्द स्वामी परमहंस महाराज के स्राथ उनको भेंट हुई। 
उनके साथ मूलशंकर का परिचय औरः वार्तालाप हुआ। नमंदा नदी 
के निकट किसी एक स्थान में बहुत सारे संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी रहते 
हैं. यह जानकर वे उन संस्यासी और ब्रह्मचारियों को तलाश में घूमने 
लगे। अन्त में कुछ संन्‍्यासियों के साथ उनकी भेंट हुईं। इन सब 
खंन्यासियों में श्री परमानरद स्वामी परमहंस का परिचय पाकर उनकी 
इच्छा उनसे वेदास्त-शास्त्र का अध्ययन करने की हुईं । स्वामीजी महीं" 
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स्थाने अनेक गुलि सरत्यासी भो ब्रह्मचारी वास करेन जानिते पारिया 
तिनि ताँहादिगेर अस्वेषण करिते लागिलेन एवं अवशेषे कतिपय सन्स्या- 
सर साक्षात्‌ पाइलेन । एड सकल ससस्यासीर मध्ये श्रीपरमाननद स्वामी 
'परमहंसेर परिचय पाइया ताँहार निकट वेदान्त शास्त्र अध्ययन करिते 
मनस्थ करिलेन । संवामी महाराज मूलशडूर के पड़ाइते स्वीकृत हडइले 
तिनि तथाय कय मास अवस्थान करत वेदान्तसार, आयहरिमेधत्रोंटक, 


आर्पहरिघरत्रोटक, वेदान्त परिभाषा प्रभृति पुस्तक पाठ करिलेन । 
( क्रमश : ) 


राज मूलशंकर को पढ़ाने के लिये सहमत हुए। उन्होंने वहां उनके पास 
कई मास तक रह कर वेदान्तसार, भाय॑ हरिमीड़े त्रोटक," भाये हरिहर 
त्रोटक, वेदान्त परिभाषा आदि पुस्तकों का अध्ययन किया । 


रे नकल कि कक कक शशि किलिशनि शक ककीकक सकल जज ५. न्ुःुनन्न(₹]रम]बन रा 


१. स्वामी दयानन्द लिखित आत्मकथा में इस भ्रत्थ 'का यही नाप मिलता है। 


अनुमान होता है कि लेखक के प्रमाद से प्रन्‍्थ का शुद्ध नाभ अंकित नहीं हो 
सका। थियसोफिस्ट में प्रकाशित आत्मकथा ( अंभ्रजी अनुवाद ) में इसे 
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पञ्यम परिच्छेद' 
सनन्‍यास 


नवोन ब्रह्मचारी शुद्धचचेतन्‍्य अनन्यमने नानाविध शास्त्रालोचनाय 
प्रवृत्त हहलेन; किन्तु ताँहार अध्ययनेर एक महान्‌ अन्तराय छिल। 
ब्रह्मचा रीगण स्वहस्त प्रस्तुत अन्न व्यज्जन व्यतिरेके पराज्न ग्रहण करिते 
पारित ना; शुद्धचेतत्थकेओ एइ नियमेर बद्वर्त्ती हुइआ प्रत्यह स्वहस्ते 
पाक करिते हइल। याँहार मन सबंदा दहन विज्ञानेर अनुशीलने व्यग्र, 
यिनि योगशास्त्रेर गुह्यातिगुह्मय विषय अवगत हदबार जन्य लालायितः 
ताँहार पक्षे रम्धनशालाय आबद्ध थाका ये कि विषम व्यापार ताहा विज्ञ 
पाठक विवेचना करिबेन। तिनि भाविलेन, सन्स्यासाश्रमे प्रवेशलाभ 
करिते पारिले एइ बाधा अपसारित हय | एड हेतु तिनिशसम्न्यास ग्रहणेर 


नवीन ब्रह्मचारी शुद्धचेतन्‍्य एकाग्रचित्त से विवध प्रकार के शास्त्रों 
के अध्ययन में प्रवृत्त हुए हैं। परन्तु उनके अध्ययन में एक महान्‌ रुकाटव 
भी थी। ब्रह्मचारियों के लिये स्वहस्त प्रस्तुत भन्न-व्यंजन के अतिरिक्त 
परानन ग्रहण करना निषिद्ध था। शुद्धचेतस्थ को भी इस 'नियम के 
अधीन रहकर प्रत्येक दिन स्वहस्त से भोजन बनाना पड़ता था। जिनका 
चित्त स्वंदा दर्शन-विज्ञान की चर्चा में व्यग्र है, जो योग-शास्त्र के गूढ़- 
से गूढ विषय जानने के लिए सदा तत्पर रहते हैं उसके 'लिए रोटी, अब्न 
आदि पकाने में समय देना, रसोई घर में बेठ कर. अन्न पकाने के लिए 
बेठना, यह विषम परिस्थिति का सामना करने के तुल्पय है। अभिन्न 
पाठकों को यह बात समभाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 


लीला श न दिल लक लि का टिए लिलिक। 
१. व्‌ २ अंक ३ मिथन पू ०१० कलि० 


है औक की, ॥ 


उपाय देखिते लागिलेन। सस्स्यासाश्रम प्रवेशेर आरभो कारण छिल, 

एखनभो ताँहार 'धरा पड़िबार' आशंका अपनीत हंये नाइ। यदिश्रो 

लोके साधारणतः ताहाके श॒द्भचेतनन्‍्य बलियाई जानित, तथापि अनेकेइ 
ताँहार पृवपरिचय अबगत 'छिल। सन्स्यासी हइया पुनश्च नूतन नाम ग्रहण 
करिले ताँहार समस्त शंका दूरीभूत हइया याय। एड भाविया तिनि 
चिदाश्रम स्वामी नामक जनेक संस्यासीर निकटे गिया ताँहार प्रार्थना 
जानाइलेन । स्वामीजी देखिलेन, एक अजातश्मश्रु बालब्रह्मचारी ताँहार 

निकट कठोर संन्यास ब्रते दीक्षित हइदबारजन्य प्रार्थना करितेछेन, तिनि 
कोत मतेइ एताहश कोमलकलेवर बालक के ऐ ब्रते दीक्षित करित सम्मत 
हइलेन ना । किन्तु एइ बालक कि निरस्त हइबार पात्र ? सन्न्‍्यासाश्रमे 
प्रवेश करितइ हइबे--इहा ताँहार दढ संकल्प। सेइ खंकल्पसाधनेर जन्य 
तिनि नमंदातीरे अपेक्षा करिते लागिलेन एवं एकाग्रचित्ते अध्ययन द्वारा 
समय यापन करिते लागिलेन । एडडहपे देढ़ वत्सर काल अतीत हइलेपर 


ब्रह्मचारी शुद्ध चेतस्य ने विचार किया कि यदि सन्त्यास आश्रम 
में प्रवेश किया जाय तो यह बाधा या विध्न हट जायेंगे। इस कारण वे 
संन्‍्यास आश्रम में प्रवेश करने का उपाय ढूंढने लगे। उनके लिये संस्यास 
आश्रम में प्रवेश करने का एक कारण और भी था। वह यह कि उन्हें 
पकड़े जाने की आशंका थी और वह भाशंका अमभो हटी नहीं थी । यद्यपि 
लोग उन्हें 'शुद्धचेतत्य/ के नाम से ही जानते थे फिर भी बहुतों को 
उनकी पूर्व स्थिति के बारे में ज्ञान था । संन्‍्यास-आश्रम में प्रवेश करके 
यदि नूतन नाम ग्रहण किया जाय तो उनको सारी शंकाय दूर हो 
जायेंगी । यह विचार करके उन्होंने चिदाश्रम स्वामी नामक किसो 
सनन्‍यासी के समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्राथेना की कि वे उन्हें संन्यास 
दें। स्वामीजी ने देखा कि एक अजातस्भश्रु बाल-ब्रह्मचारी उनसे कठोर 
संन्‍्यास ब्रत में दीक्षित होने के लिये प्राथेना कर रहा है। स्वामीजी ने 
किसी भी हालत में इस प्रकार के कोमल कलेवर. बालक को ऐस ब्त में 
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एक दिन तिनि संवाद पाइलेन ये चेलोदर नगरेर समीपवर्ती एक 
अरण्ये एकजन दण्डी स्वामी जनेक ब्रह्मचारी सहित आसिया छिलेन 


शुद्ध चेतस्य अनतिविलम्बे एड दण्डी एवं ब्रह्मचारीर सहित साक्षात्‌ ओ 
आलापपरिचयादिं करिलेत । एड दण्डीर नाम पूर्णानन्‍्द स्वामी एवं ताँहार 
सहयात्री ब्रह्मचारी एकजन दक्षिणी ब्राह्मण । ऐ दक्षिणी ब्रह्मवारी शुद्ध- 
चेतन्‍्येर सहित कथोपकथन किया भतीब प्रीतिलाभ करिलेन एवं ताँहा 
के स्वामीजीर सहित उत्तमरूपे परिचित करिया दिलेत । क्रमशः ब्रह्म- 
विद्या सम्बन्धे कथा उठिल। शुद्धचेतन्य सत्त्वरेइ बुमिते पारिलेन ये 
स्वामी पूर्णाननद ब्रह्मविद्याय अतिशय निपुण एवं याहाते स्वामीजी ताँहा 
के सन्‍त्यासक्रते दीक्षा प्रदान करेन तज्जन्य ताँहा के अनुरोध करिबार 
 जनन्‍्य ऐ दक्षिणी ब्राह्मणेर शरणापन्‍न हइलेन। ब्राह्मण शुद्ध चतन्येर 
जन्य स्वामीजीर निकटे विस्तर अनुरोध उपरोध करिलेन। तिनि 
स्वामीजी के बलिलेन ये एड शुद्धचेतन्य ब्रह्मविद्या लाभ करिबार जन्य 


दीक्षित करना स्वीकार नहीं किया। पर यह बालक तो मानने वाला 

नहीं है । उसे तो संन्‍्यास्र आश्रम में प्रवेश करना ही है। यह था युवक का 

टढ़ संकल्य । उस संकल्प की पूर्ति के लिये तरह नमंदा के किनारे प्रतीक्षा 

करने और एकाग्र चित्त से अध्ययन में समय व्यतीत करने लगा !इस तरह 
से डेढ़ वध. का काल अतोत होने पर एक दिन युवक को पता चला 

कि चेलोदर*' नामक एक नगरी के समीप भरण्य में एक दण्डोस्वामी 

किसी ब्रह्मचगारी को साथ लेकर भाये हैं। शुद्ध चतन्‍्य ने विलम्ब न 
करके उन दण्डी और ब्रह्मचारी के साथ भेंट की, और वे परस्पर 
बातचीत, आलाप-आलोचना आदि करने छगे। इस दण्डी का नाम 
पूर्णानन्द स्वामी था और उनका सहयोगी बह्यचारी था दक्षिणी ब्राह्मण । 
दक्षिणी ब्रह्मचारी शुद्धचेतनन्‍्य ब्रहचारी से बातचीत कर अन्त सन्तुष्ट 
हुआ। ब्रह्मचारी ने शुद्धचेतत्य का स्वाभीजी के साथ अच्छी तरह से 
बय 2 0 8 री 0 आधे 52 


१. वास्वव में यहाँ “चाणोंद” का उल्लेख होना चाहिए । 
| १९४ ] 


नितास्त लालायित, तिनि ऐ ब्रह्मज्ञान प्राप्तिर आशाय संसारेर यावतीय 
लोभनीय पदार्थ परित्याग करियाछिलेन,- तिनि एकान्तइ मोक्षपिपासु; 
तबे एश्वन ये अवस्थाय भाछेन, ताँहाके स्वहस्ते पाकादि करिते हय ओ 
नानाविध विधि नियमे आबद्ध थाकिते हय, सुतरां भनेरु मत शास्त्रा- 
ध्ययन एवं ध्यान धारणादि करिबार अबसर पान नाॉ। संन्यास 
ग्रहण ना करिले पूण स्वाघीनतार सहित एइ सब कार्य करा असम्भव: 
अतएवं इहार निवेदन, भगवान इहाके दया करिया संन्यास प्रदान 
करून । 

स्वामी पूर्णानन्दओ किस्तु चिदाश्रम स्वामीर मत उत्तर दिलेन | 
सेइ एक उत्तर;--एरूप तरलमति किशोर वयस्क बालक कि संलन्‍्यासरा- 
श्रमेर योग्य ?--से आपत्ति खण्डित हइले तिनि पुनश्च बलिलेन--आमि 
मराठी सन्त्यासी, ए बालक गुजराटी ब्राह्मण,--आमि, किरूपे इहाके 
सल्त्यास प्रदान करिब ? से कोन गुजराटी सन्त्यास्रीर निकट चेष्टा 


.-+__>न्‍ाक 3 >>७3>अ>--क »-&.. 


परिचय करा दिया। धीरे-धीरे ब्रह्मविद्या विषयक बात चल पड़ी । 
शुद्ध चेतत्य को स्वामीजी की बातों से शीघू ही पता चल गया कि यह 
स्वामी पूर्णानन्‍्द जी ब्रह्मविद्या विषय में अत्यन्त निपुण व्यक्ति हैं। 
उन्होंने दक्षिणी ब्राह्मण से बातचीत कर कहा कि वे स्वामीजो महाराज 
से इस बात का अनुरोध करें कि वे शुद्ध चेतन्‍्य को संन्‍्यास्र की दीक्षा 
प्रदान करें। दक्षिणी ब्राह्मण ने शुद्धचेतन्‍्य के लिये स्वामोजी के भागे 
अनुरोध, उपरोध किये। उत्होंने यह भी कहा कि यह शुद्धचेतन्य ब्रहा- 
विद्या प्राप्त करने के लिये नितास्त आग्रहशील है। इन्होंने इस ब्रह्म 
ज्ञान को प्राप्त करने लिये सांसारिक समस्त लोभनोय पदार्थों का परि- 
व्याग किया है। यह ब्रह्मचारी. एक मात्र मोक्ष का ही पिपासु है । 
इनकी स्थिति यह है कि इनको रुवयं रोटो पकाकर खानी पढ़ती है, 
नाना प्रकार के विधि निषेधों तथा नियमों पर चलना पड़ता है। अंतएव 
ये इच्छानुय्वार शास्त्रों का अध्ययन करने तथा ध्यान-धारण आदि करने 
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करुफे । स्वामीजीर सहचर ब्राह्मण किन्तु सहज छाड़िबार लोक नहेन । 
तिनि बलिलेन--प्रभो, दक्षिणी सन्स्यासोगण हीनवर्णेर व्यक्तिदिगकेओ 
सन्‍्न्‍यास प्रदान करिते कुण्ठित हन ना, एड ब्रह्मचारी अति विशुद्ध 
ब्राह्मणकुले जन्मग्रहण करियाछिलेन, इहाके सन्त्यासाश्रके प्रवेश कराइते 
भापनार कोन बाधा थाकिते पारेना। “अनेक तकवितकेर पर पूर्णानन्‍्द 
स्वामी युवक क्रह्मचारीर प्रार्थना पूर्ण करिलेन। तिन दिनेर परे 
आवश्यक भनुष्ठानेर सहित मूलशंकर वा शुद्धचेतस्य परम पवित्र संत्या- 
साश्रमे प्रवेश करिलेन एवं ये जगत्प्रसिद्ध नामे तिनि उत्तरकाले सभ्य 
पृथिवोर सर्वा शे परिचित हइयाछिलेन, ये नाम उच्चारण करिले आजि 
सहल्न सहल्न भारतवासीर हृदय आननन्‍दे उत्फुर्ल हुइआ उठे, सेइ नाम- 
श्रीमद्‌ दयाननद सरस्वती गुरुर निकट ह॒इते प्राप्त हइलेन । 


का समय नहीं पाते हैं। संन्यास के ग्रहण करने तक पूर्ण स्वतन्त्रता के 
साथ इन सब अनुष्ठानों का करना असम्भव है अतएवं इनको प्राथना 
स्वीकार कर इन्हें संस्यास की दीक्षा देने को कृपा करें। पूर्णानस्द 
स्वामी ने भी चिदाश्रम स्वामी की ही भांति उत्तर दिया--इस प्रकार 
का तरलूमति किशोर अवयस्क बालक क्या संन्यास आश्रम के योग्य 
है? इस आपत्ति के खण्डित होने पर पूर्णानन्‍द स्वामी ने पुनः कहा-- 
“मैं तो मराठी संत्यासी हैँ, और यह बालक गुजराती ब्राह्मण है। में 
इन्हें किस प्रकार से संन्यास दूंगा ! ये किसी अन्य गुजराती संन्‍्यासरी 
से संस्यास लेने की कोशिद करें ?” स्वामीजी के सहचर ब्राह्मण ने 
तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा-- प्रप्नो ! दक्षिणी 
संस्यासी लोग हीन वर्ण के व्यक्तियों को भी सल्यास देने में संकोच 
नहीं करते हैं। यह नेष्ठिक ब्रह्मचारी तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न है। इसको 
संन्यास की दीक्षा देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए और कोई 
बाघा भी नहीं होनी चहिए। अनेक तकवितक के पश्चात्‌ पूर्णानस्द 
स्वामी ने युवक ब्रह्मचारी की प्रार्थना पूरी की । तीन दिलों के पश्चात्‌ 
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दयाननद चर्तावंश वतट्सर वयसे सस्स्यासाश्रमे प्रवेशलाभ करिलेन । 
साघारणतः ब्रह्मचारीगण सरस्यासाश्रमे प्रवेश करिले अध्ययन ओ शिक्षा 
समाप्त हहलछ वलिया मने करेन एवं वास्तविक पक्षे अध्ययनादि परित्याग 
करेन | दयाननद सेरूप सन्‍सयासी छिलेन ना ताहा बलाइ बाहुल्‍्य । प्रकृत 
पक्षे तिनि आपनाके, 'ब्रह्मंचारी” बलिया मने करितेन एवं सवंद तद्र प 
व्यवहार करितेन। सन्स्यासग्रहणे ताँहार सुभिधा हइयाछिल ये तिनि 
सम्पर्ण स्वाधीनता लाभ करियाछिलेन | एड स्वाधीनता लाभैर जन्यइ 
तिनि गृह््याग करिया अवधि कतइ परिश्रम करियाछिलेन । एत दिन 
परे सेइ पूजस्वाधीनता प्रात हइया मनेर साधे ज्ञानसुधा समुद्र काँप दिया 
आकण्ठ सुधापाने विह्लल ओ तम्मय हइते लागिलेन ! | 

ज्ञानपिपासाय एक प्रकार अस्थिर हइया तिनि देशश्रमण बहिंगंत 
हुइलेन । एकदा योगाननन्‍्द स्वामी नामे योगशास्त्र विशारद एक्र भहा- 
पुरुष र सहित ताँहार परिचय हइल। तिनि एइ ज्ञानि प्रवरेर निकट 


आवश्यकीय अनुष्ठान सहित मूलशंकर ने या शुद्धचेतन्‍थ ने परम पवित्र 
संन्यास आश्रम में प्रवेश किया । यह वही जगतुप्रतिद्ध नाम है जिस नाम 
से परवर्ती काल में सभ्य प्थिवी-वासियों में सबंत्र आनस्द की धूम सच 
जाती थी. जिस नाम के उच्चारण मात्र से आज सहस्रों सहस्न भारत 
वासियों के हृदय आननद से गदुगदु हो उठते हैं। वह नाम है - श्रीमदु 
दयानन्द सरस्वती । यही नाम उन्होंने आज गुरु से प्राप्त किया । 
दयानन्द ने चौबीस वर्ष की कायु में संस्यास आश्रम में प्रवेश किया 
था। साधारणतः यह देखा जाता है कि ब्रह्मचारी जब संन्यास आश्रम 
में प्रवेश करते हैं, तभी से वे समझने लगते हैं कि उनकी पढ़ाई-लिखाई 
भब समाप्त हो गई है। वे अध्ययन आदि त्याग देते हैं, पर दयाननद उस 
प्रकृति के संन्‍्यासी नहीं थे, यह कहना बाहुल्‍य मात्र हैं। वास्तबिक रूप 
में वे अपने को “ब्रह्मतारी” ही मानते थे और उसो प्रकार से व्यवहार 
भो करते थे। संन्यास ग्रहण करने पर उन्हें बड़ी खुविधा 'मिली थी । वे 


[ १२७ ] 


अतिदृरूह योगदर्शनेर निगूढ़ तथ्यसम्बन्धे उपदेश लाभ क़रिते लागलेन । 
योगशास्त्रे एक प्रकार लब्धप्रवेश हृहया दयानत्द वीरराजपुत भूमिर 
गौरवमय मुकुट्मणि चित्तोर नगरे गमन करिलेन । तथाय क्रृष्ण शास्त्री 
नामे व्याक रण शास्त्र पारददर्शी जनेक महामहोपाध्यायेर परिचय पाइया 
ताँहार निकट अवस्थान करियाः व्याकरण पड़िते लागिलेन । ताँहार 
सर्वतोमुखिनों प्रतिभा अति अल्पकाल मध्येइ व्याकरणशास्त्र अनेकदूर 
आयत्त करिया लडल । तखन तिनि नगरान्तरे गिया एकजन :परम प्राज्ञ 
पण्डितिर निकट वेदाध्ययन करिते लागिलेन । .एइ स्थाने तिनि ज्वाला- 
नलद पुरी एवं शिवानन्द गिरि! नामक दुइजन प्रसिद्ध योगोर साक्षात्‌ 
पाइया योगास्थासे प्रवत्त हदलेन | समये समये योगदर्शन भो योगदर्शनेर 
गूढ़ रहस्यादि सम्बस्धे ओइ योगिह्येरं सहित ताँहार अलोंचना चलित । 
अवशेष योगिद्रय अहमदाबाद यात्रा करिलेन एवं याइबार--समय 
बलियागेलेन ये दयानन्द यदि योगेर रहस्य सम्पूण अवगत ह॒इते वासना 


सम्पूर्णतया स्वाधीन बन गये थे । इसी स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने गृह्याग 
किया था, और अद्यावधि वे परिश्रम करते ही चले जाते थे। अब व इतने 
दिनों के पश्चात्‌ पूर्ण स्वाधीनता पाकर मनोवांच्छित ज्ञान-सुधा सागरसें 
छलांगें लगा आकण्ठ ज्ञानसुधा पान करके विह्वंल और तन्मय होने लगे । 

ज्ञान पिपसा में मानों विहल होकरः उन्होंने देश भ्रमण के लिए 
यात्रा आरम्भ की । इसी समय एक अवसर पर योगानन्द स्वामों नाम 
के एक योगाभ्यासी महापुरुष के साथ उनका परिचय हुआ । उन्होंने इस 
ज्ञानी प्रवर से अत्यन्त दुरूह योगदर्शन के निगूढ़। तथ्यों के सम्बन्ध में 
उपदेश्ष प्राप्त करना आरम्भ किया। योगशास्त्र में प्रवेश प्राप्त कर दयानन्द 
वीर राजपूतों की भूमि के गौरवमय मुकुटमणि तुल्य चित्तोड़ नगर में 
पहुँचे !* वहाँ कृष्ण॒शास्त्री नाम के एक व्याकरण-शास्त्र पारंगत महा 


१ वस्तुतः: यह स्थान गुजरात में 'सिनोर” नाम का था। जीवन लेखकों ने: 
अ्रान्तिव इसे राजस्थान का 'चित्तौड' मान लिण । 


[ (१र८ ) 


करेन, तिनि थेन ताँहादिगेर सहित साक्षात्‌ करेन। एकमास पारेइ ज्ञान- 

पिपासु युवक सनन्‍म्यासी भहमदाबाद यात्रा करिलेन एवं अविरकारू 

मध्येड ताँहादिगेर दशन लाभ करिलेन । स्वामी ज्वालानस्द ओ शिवा- 
तन्‍द सल्यवादी महापृरुष छिलेन | ताँहारा पूव॑प्रतिश्रुति अनुसारे दयानन्द 
के योग शास्त्रेर अतिशय गोपनीय रहस्यसमूहे समुचित उपदेश प्रदान: 
करिलेन । उपयुक्त शिष्यभो सेइ उपदेशमत कार्य करिया सत््वरेइ अभीष्ट 
फल लाभ करिलेन । महात्मा दयाननद आमरण एड योगिद्ययेर उपकारेर 


कथा अतिशय क्लतज्ञतार सहित स्मरण करितेन । 
एकड़ ड्ड्ड् डक 


महोपाध्याय का परिचय पाकर उनके पास ठहर गये और व्याकरण- 
शास्त्र का अध्ययन करने लगे। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने थोड़े ही 
दिनों में उन्हें व्याकर ण-शास्त्र का पारंगत बना दिया। तब उन्होंने 
तगरोपान्त में जाकर एक परम प्राज्ञ पण्डित के निकट वंदों का अध्ययन 
करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने ज्वालानन्द पुरी और शिवानन्द गिरि 
नामक दो प्रसिद्ध योगियों का स्रान्रिध्य पाकर योगामभ्पास में मन लगाया। 
समय समय पर योगदर्दन के गूढ़ रहास्थादि के सम्बन्ध में उन दोनों 
योगियों के साथ उनकी आलोवना भी होती थी। भस्‍्त में योगीद्य त्त 
अहमदाबाद की ओर यात्रा की, और जाते समय कहा कि यदि दयानन्‍्द 
को योग के रहस्यों के सम्बस्ध में सम्पूर्ण जानकारी की आवश्यकता है, 
तो व उनसे वहाँ मिलें । 

एक महीने के पश्चात्‌ ज्ञान-पिपासु युवक संत्यासी ने अहमदाबाद 
की ओर यात्रा की और थोड़े समय के पश्चात्‌ उन योगियों से सेंट की । 
स्वामी ज्वालानरद तथा शिवानल्द सत्यवादी महापुरुष थे । उन्होंने पृष 
वचन के भअनुत्जार दयानन्द को योगश्ञास्त्र के अति गोपनीय रहस्य भादि 
का यथोचित उपदेश प्रदान किया । योग्य शिष्य ने भी उसी उपदेश के 
अनुसार योगाभ्यास् करके भति शझोष्न ही अभीष्ट फल प्राप्त किया। 


[ १२६ ] 


अहमदाबाद नगरे तिन्नि जानिते पारिलेन थे आराबल्ली पर्वेतेर परम 
पवित्र भाबुशिखरे अति तेजस्वी योगशास्त्रनिपुणं कतिपय महात्मा 
वास करेन । एइ संवाद पाइबामात्र महाश्राण युवक आाबु-अभिमुखे छुटि- 
लेन। तेथाय उपस्थित हइया देखिलेन जनश्रुति अलीक नहे, वस्तुतः 
अनेक राजयोगी तथाय वास करितेछेन। तिनि सेइ महात्मादिगेर सहित 
साक्षात्‌ भो परिचयादि करिया जानिलेन ये वस्तुतः इ ताँहारा योगशास्त्र 
असाधारण दक्षता लाभ करियाछेन;--ज्वालानन्द एवं शिवानन्देर 
अपेक्षा एइ शिखरवासी योगीगण सवप्रकार योगविद्यायडइ उत्कर्ष लाभ 
करियाछेन । तिनि कि ए सुयोग परित्याग करिते पारेन ? तिनि तथाय 
वास किया सेइ विश्व तकीत्ति योगिगणेर निकट हइते कत निगूढ योग- 
"रहस्य अवगत हुइलेन । 


महात्मा दयानन्द आमरण इन योगियों के उपकार की बातें अत्यन्त 
:कृतज्ञतापर्वक स्मरण किया करते थे । 


दयानन्द को अहमदाबाद जाकर पता चला कि भरावलो के परम- 
'पवित्र आबृशिखर पर योगशास्त्र निपुण अति तेजस्वी कुछ महात्मा रहते 
हैं। यह समाचार प्राप्त करने के साथ ही महाप्राण युवक ने आबू की 
ओर प्रस्थान किया। जनश्रुति निराधार नहीं थी। वास्तव में अनेक 
राजयोगी वहां रहते थे। दयाननद उन योगी महात्माओं से मिले, 
' परिचय आदि के पश्चात्‌ उन्हें मालम हुआ कि वास्तव में ही योग-शास्त्रों 
मैं उन योगियों को अस्राधारण दक्षता प्राप्त है। ज्वालानन्द . एवं 
 शिवानन्द की अपेक्षा शिखरवासी इन योगियों ने हर तरह से योगविद्या 
में उत्कषंता प्राप्त की है। क्‍या वे इस प्रकारः के सुअवसरः को त्याग 
- सकते हैं ? दयानन्द' ने वहाँ अपना डेरा जमाया और उन्होंने विश्वत 
कीति योगी जनों से योग के सम्बस्ध में और अधिक गूढ़ विषयों का ज्ञान 
“प्राप्त किया । 


[ १३० ] 


दयाननद एइरूपे इतस्ततः देशभ्रमण करिया निज शारीरिक, मान- 
सिंक भो आध्यात्मिक उस्नति साधन करिते लागिलेन | ये स्थाने तिनि 
कोन विद्वान, ज्ञानी किवा योगिपुछषेर साक्षात्‌ पाते लागिलेन, अमनि 
ताँहार शिष्यत्व ग्रहण करिया से स्थाने अवस्थिति करिया निज ज्ञान- 
भाण्डार दिनदिन पूर्ण करिते लागिलेन। १६१२ संवते हरिद्वार क्षेत्र 
कुम्भमेला .हइयाछिल । तखन दयानल्देर वयस ३० वत्सर सात्र। यत- 
दिन कुम्ममेला हरिद्वारे रहिल, दयानर्द तत दिन चण्डीपरव॑तेर पादमूलस्थ 
अरण्ये योगाभ्यास करिते लागिलेन । मेला भांगिया गेले तिनी हृषीकेदा 
तीथें यात्रा करिलेन । तथाय बहुतर साधु, सनन्‍ल्‍यासी, योगी एवं महा- 
त्मादिगेर दर्शन पाइया ताँहादेर निकट हुइते धर्म, कर्म एवं योग सम्बन्ध 
नानाविधष अद्यावश्यक उपदेश लाभ करिते थाकिलेन । 
क्रमदाः 


इस प्रकार दयानन्द देशाटन करते हुए अपनी शारीरिक, मानसिक 
तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने लगे । उनकों जहाँ कहीं कोई विद्वान्‌ 
ज्ञानी, अथवा योगो पुरुष मिलता था, वे वहीं ठहर जाते और उसका 
शिष्यत्व ग्रहण कर अपना ज्ञान भण्डार प्रतिदिन बढ़ाते जाते । सम्बत्‌ 
१६१२ में हरिद्वार क्षेत्र में कुम्म मेला लगा था । उस समय दयानन्‍्द की 
आयु ३० वष मात्र थी। जितने दिन हरिद्वार में कुम्म मेला चलता रहा, 
उतने दिनों तक दयानन्द चण्डीपवंत के पाददेशस्थ अरण्य में योगाभ्यास 
करते रहे । मेले के समाप्त होने पर वे हषीकेष तोथे में गये । वहां उन्होंने 
अनेक साधु, संस्यासी, योगो-महात्माओं, के दर्शन प्राप्त किये। यहाँ रह- 


कर वे उनसे भी प्षमं, कम तथा योग विषय में नाना प्रकार के भावश्यक 
उपदेक्ष प्राप्त करते रहे । 


[ रैजे१ ] 


पृष्ठ परिच्छेद * 


अति अल्पदिनेर मध्येद दयानन्द ताँहार शिक्षकदिगेर सज्भ परित्याग 
करिया ऋषीकेशधामे निर्जमनवास करिते लागिलेन । स्वाध्याय एवं ध्यान- 
घारणाय ताँहार समयानिपात हइते छागिल। एक दिन तिनि विजन- 
अरण्यानी मध्ये एकाकी भ्रमण करिते छिलेन, एमन समय पावसल्य प्रदेश- 
वास्री तिन व्यक्तिर साक्षात्‌ पाइलेन । ऐ तिन जनेर मध्ये दुइ जन 
सनन्‍्न्‍यास्री एवं तृतीय ब्यक्ति ब्रह्मचारी। दयानन्द एइ आगन्तुकगणेर 
सहित परिचित ओ मिलित हइलेन एवं सकले मिलिया “ेरी' नामक 
एक ग्रामाभिमुखे प्रस्थित हइलेन | ऐ प्रदेशेर मध्ये थेरी' एक प्रसिद्ध 
विद्यापी5 छिल। दयानन्द थेरी' ते उपस्थित हइया नानाविषयिणी 
शास्त्रालोचनाय कालक्षेष करिते लागिलेन। क्रमशः ताँहार सहित 
स्थानीय शिक्षित व्यक्तिगर्वर घनिष्ठ परिचय हइल एवं सकले ताँहार 


स्वल्प काल में ही दयाननद अपने शिक्षकों को त्याग कर हृषिकेश 
धाम में एकानत वास करने लगे। स्वाध्याय और ध्यान आदि में उनका 
समय व्यतीत होने लगा । एक 'दिन की घटना है। वे एक निजन भरण्य 
में अकेले भ्रमण कर रहे थे। इतने में उनको तीन पावंत्य प्रदेशवासी 
मिले। इन तीन व्यक्तियों में दो संन्‍्यासी थे और तीसरा ब्रह्मचारी। 
दयानन्द का इन आगजस्तुक व्यक्तियों के साथ परिचय हुआ और ये सब 
मिलकर टिहरी' नामक एक गाँव की ओर चल पड़े । इस इलाके में 
लटहरी” को एक प्रसिद्ध विद्यापी5 माना जाता था। दयानरद 
“टिहरी” में उपस्थित होकर विभिन्‍न विषयों के शास्त्रों के सम्बन्ध में 


१ वब०२ ७-८तुला वृषिक ५०१० क० 
१ मूल बंगला पाठ में इसे थेरी' लिखा गया है। वास्तव में यह टिहरी है । 
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विद्याबद्धि एवं गुणग्रामेर परिचय पाइया यथेष्ट सम्मान करिते 
लागिलेन | 


एकदा ताँहार परिचित एकटी भंद्रछोक ताँहाके भध्याह्न भोजनेर 
निमन्‍्त्रण करिलेन। यथासमथरे एकजन भृत्य डाकिते आसिल एवं दयानन्द 
ताँहार शिष्य ( ब्रह्मचारीर ) सहित निमन्‍्त्रण रक्षा करिते गेलेन | तथाय 
उपस्थित ह॒इया तिनि देखेन ये एक पण्डित मांस काटिते कुठ्तिछेन, 
आरओ कियदुदूर भग्रसर हुइले रन्धनशाला दृष्टिंगोगचर हइल। तथाय 
एकदिके राशीकृत अस्थि पड़िया आछे,--अन्यदिके कंग्रेकटा पशुर मुण्ड 
पाककरा अवस्थाय पात्रोपरि सज्जित रहियाछे एवं अपरदिके कयेक जन 
ब्राह्मण विशेष मनोयोगेर सहित तिनचारटी चुल्लीते सुब्बहत्‌ कटाहे मांस- 
रन्धन करितेछेन । एड इृश्ये दयानन्देर माथा घूरिया गेल, अहिसापरायण 
द्रोहशुन्य, दयाशील ब्राह्मणेर हृदयस्थित ब्रह्मण्यदेव “त्राहि त्राहि! करिया 
उठ्लिन,--ब्राह्मण पलाइते व्यग्र हहलेन। गृहस्वामी अतिशय विनय ओ 


आलोचना करते हुए समय ब्यतीत करते रहे। धोरे-धीरे उनके साथ 
स्थानीय शिक्षित वर्ग के लोगों का भी परिचय होने लगा। वहां के 
सब लोग उनकी विद्या-बुद्धि आदि गुणों का परिचय पाकर उनका 
सम्मान करने लगे। द द 


एक दिन उनके एक परिचित भद्गपुरुष ने उन्हें दोपहर के भोजन के 
लिए निमन्त्रण दिया । यथा समय एक सेवक उन्हें भोजन के लिये बुलाने 
आया और दयानन्द अपने शिष्य (ब्रह्मवारी ) को साथ लेकर भोजन 
के लिये चल पड़े । निमनन्‍्त्रणकारी के घर पहुचकर उन्होंने देखा कि 
एक पण्डित मांस काट रहा है। थोड़ी दूर जाकर उम्हें एक पाकशाला 
नजर आयी |. वहां एक भोर ढेर सी हड्डियाँ पड़ो हुई थीं तो दूसरी ओर 
कई पशुओं के मस्तक पकाई हुई हालत में बत॑नों में सजाकर रकक्‍खे हुए 
थे और कई ब्राह्मण विशेष सावधानी पूर्वक तीन-चार च्‌ल्हों परः बड़ी-बड़ो 
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यलसहकारे ताँहार स्वागत सम्भाषण करिबार जन्य व्यस्त हइले, दया- 
नन्‍द “आमार जन्य आपनारा व्यस्त हदबेन ना,--आपनारा आपनादेर 
आरब्ध शेष करून” कोन क्रमे एड्मात्र बलिया पछायन करिलेन एंवं 
. एकदौड़े निजेर कुटीरे आसिया निःश्वास फेलिया बाँचिलेन | किछु काल 
परे गृहस्वामीर आर एक लोक आसिया ताँहाके याइबार जन्य कृत अनु: 
नयघिनय करिते लागिल । से बलिल, “आसुन, आसुन,-- समस्त भ्रस्तुत, 
केवऊ आपनार याओयार भपेक्षामात्र;:--आपनार सेवार जन्यइ दश-बार 
प्रकार पश-पक्षीर मांस रनच्घन करा हइयाछे।--भापनार तुप्तिर जन्यइ 
आमादेर प्रभु एत आयोजन करिया छेन- इत्यादि” एंड हूपे से पीड़ापीड़ि 
आरम्भ करिले अगद्या दयानन्द बलिलेन ये, मांस देखियाइ ताॉहार 
असुख हइयाछे;- ताँहार भाहारेर प्रवृत्ति पयन्‍्त लोप पाइयाछे;-- मास- 
भनक्षण ! से त एकेबारेइ असम्भव ! तबे यदि ताँहार प्रभु एकान्तइ ताहाक 
भिक्षा प्रदान करिबार संकल्प करिया थाकेन, ताहा हइले यत्सामान्य 


कड़ाहियों में मांस पका रहे थे । यह दृश्य देखकर दयानन्द के होश 
गुम हो गये। अहिसा-परायण द्रोह-रहित, दयालु ब्राह्मण के हृदयस्थित 
ब्रह्मदेव “त्राहि-त्राहि” कर पुकार उठे । वे भागने के लिये व्याकुल हो 
गये । गृहस्वामी द्वारा अवद्यस्त विनय और आदर के साथ उनका स्वागत 
सम्भाषण किये जाने पर दयानन्द ने कहा--''मेरे लिए आप लोग व्यस्त 
न होवें। आप श्॒ब अपने कार्य को समाप्त करें ।” किसी तरह से इतना 
ही कह कर वहां से वे भाग निकले और दोड़ते हुए अपनी कुटिया पर 
आकर. दीघंश्वास लेते हुए वे अपने को उन मांसाहारियों के जाल से 
बचा सके । 

कुछ समय के बाद गृह स्वामी का एक और व्यक्ति उनके पास आकर 
उन्हें घर चलने के लिये अनुनय-विनय करने लगा । उसने कहा--“भाइये, 
आइये--भोजन तैयार है। स्रिफ आप लोगों के आने की ही भपेक्षा 
है। भापकी सेवा के लिए ही दस बारह प्रकार के पशु-पक्षियों का माँस 
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भाटा ओ किछु तरकारी ताँहार कुटीरे पाठाइया दिले तिनि निजेर शिष्यः 
द्वारा पाक कराइ्या भोजन करिते पारेन। गृहस्वामी अगत्या ताहाइ 
करिलेन । 

एइस्थाने दुइजन पण्डित प्रायद दयानरदेर निकट आगमन करितेन' 
एवं स्वेदा ताँहादेर अवरूम्बित धर्मेंर नितास्त प्रशंसावाद करितेन । 
दयानन्द स्वभावतः धर्म एवं ज्ञान विषये नितास्त भनुसस्धित्सु छिलेन; 
एक्षणे ऐ पण्डितद्येर मु्‌खे पुनः पुनः ताँहादेर धमसम्बन्धे प्रशंसा शुनिया 
ऐ धर्मों धर्म विषयक शास्त्रग्रस्थ पाठ करिबार जन्य कौतूहल ओ आग्रह 
प्रकाश करिलेन। पण्डितद्यय अत्यन्त भद्रतार सहित एक सेट पुथि 
आनिया ताँहार हस्ते प्रदान करिलेन एवं तिनि एगुलियर मध्य हइते 
“तन्त्र” नामघेय पुस्तक कयखानि पाठ करिते आरम्भ करिलेन | तिनि 
स्वाभाविक्र भक्ति ओ आग्रहेर सहित ऐ पुस्तक एकखानि खुलिया 
कियद्‌ र अग्रसर हइयाइ विस्मये स्तम्मित हइलेन। ए कि व्यापार ! 


पकाया गया । आप लोगों की तृप्ति के लिये हो हमारे मालिक ने इतना 
आयोजन किया है--” इत्यादि। उसके इस प्रकार के आग्रह करने पर 
निरुपाय होकर दयानन्द ने कहा कि मांस के देखने से ही उनकी तबीयत 
खराब हो गई है। मांस भक्षण करना तो उनके लिए बिलकुल ही 
असम्भव है। हाँ, यह हो सकता है 'कि यदि उसके मालिक की नितानन्‍्त 
इच्छा हो कि वे भिक्षा दंगे हो, तो कुछ सामान्य पदा्थेन्‍-आटा और 
थोड़ी सी सब्जी उनकी कुटिया में वे भिजवा दे तो अपने शिष्य द्वारा 
पकवा कर वह भोजन कर लंगे। अन्त में गृहस्वामी ने वेसा ही किया । 


यहां प्रायः दो पण्डित दयानन्द के पास आया करते थे , और सर्वेदा 
स्वयं आचरित धर्म की अत्यस्त प्रशंसा करते थे। दयानन्द स्वभाव से 
ही धर्म तथा ज्ञान के सम्बन्ध में अति अनुसस्धित्सु थे। उन दो पण्डितों 
से बारम्बार उनके द्वारा भाचरित धर्म के सम्बन्ध में प्रशंसा सुनकर 


[ रैरेश ] 


धम पुस्तक बलिया परिचित एरूप असामाजिक एवं अने लिक विविघ- 
पापाचरणेर भनुकूले युक्ति ओो ताहार भनुष्ठानेर निमित्त प्रवृत्ति एवं 
उत्साह देओोया हइयाले देखिया तिनि छृणाय भो लज्जाय अभिभद 
हइया पड़िलेन । एक खानिरपर अस्यखानि लइ॒भा पाठ करिया देखिलेन 
ये प्रत्येके प्रन्थेरः प्रथम हुइते शेष पय्येग्त केवल जघत्य ओ बीभत्स 
आचारेर प्रशंसा ओ उपकदेशे पूर्ण ! तिनि नितानन्‍्त दुःखित भो ल्ुण्णमने 
पुस्तकगलि फेलिया दिया कत दुःख भरिते लागिलेन | तिनि भाविलेन -- 

हाय विशद्ध अपापविद्ध पुण्यात्मा ऋषि मुनिदिगेर जन्मभूमि भारतबर्षर 
किरूपे एड प्रकार पुस्तक रचित ओ प्रचारित हड॒या छिल ? कत घम- 
पिपासु, मोक्षार्थी मानवसस्तान अकपट हृदये निज आत्मार उत्नतिप्रार्थी 
हइया एइ ग्रन्थेर आश्रय लइया अधः्पाते गियाछे के ताहार संख्या 
करिबे ? हाय मा जन्मभूमि ! तोमार वर्तमान अधः्पतन ओ अवनितर 
असंख्य कारण आछे सनन्‍्देह नाइ, किन्तु धर्मेर नामे प्रचारित एइ तल्त्र- 


दयानन्द ने उनके धर्म विषयक शास्त्र-ग्रन्थादि के अध्ययन करने का 
आग्रह प्रकाशित किया। उन दो पण्डितों ने अत्यन्त भद्रता के साथ 
एक प्रस्थ (संदुक) पुस्तक लाकर उनको दीं और दयाननद ने उन पुस्तकों 
में से “तन्त्र” नामक पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने 
स्वाभाविक रीति तथा आग्रह के साथ उन पुस्तकों में से एक पुस्तक 
को खोलकर दो-चार पृष्ठ पढ़े ही थे कि आश्चये युक्त होकर उन्होंने 
कहा-भरे | यह क्या है? धर्म पुस्तक के नाम से परिचित ग्रन्थों में 
इस तरह की समाज विरोधी और अनेतिक पापाचार भरी युक्तियाँ और 
इनके अनुष्ठान के लिये उत्साह और प्रवृत्ति जाग्रत करना, यह सब पढ़- 
कर वे घृणा तथा लज्जा से अभिभूत हो गये । एक के बाद दूसरी को 
पढ़ कर देखते हैं तो उसमें भी वहीं बातें भरी पड़ी हैं। उन्होंने प्रत्येक 
.इस्तक का भारम्म से अन्त तक पाठ कर देखा कि उन सब में बीत्मस 
आचारों को प्रशंसा और उपदेश ही भरा पड़ा है। दयानन्द ने भत्यन्त 
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शास्त्रेर द्वारा तोमार सत्तानसन्तति वगेर थे रूप नेतिक दु्शा घटि- 
याछे, ताहार तुलना नाइ ।” एड घटनार पर स्वामीजी यतदिन बाँचिया 
छिलेन, आर तमन्‍्त्रशास्त्रर आछोचना करेन नाइ, एवं तनन्‍्त्रेर कथा 
उठ्लिह तिनि ताहार दोषप्रदर्शन करिया थाकिते पारेन नाइ |# 


किछु दिनपरे दयाननद श्रीनगरे उपस्थित हइ॒या केदारघाटेर निकटस्थ 
एक मन्दिरे आश्रय ग्रहण करिलेन। एइखाने बहु सम्प्रदायेर बहु साधु- 
सन्य्यासीर सहित ताँहार परिचय हुइते लागिल। अवशेष गड्भागिरि 


दुःखी और क्षुण्ण होकर पुस्तकों को फेंक दिया और दुःखी हृदय से 
सज्न से हो गये। वे मन हो मन विचार करने लगे-हाय ! विशुद्ध, 
अपापविद्ध, पुण्यात्मा क्कूषि, मुनियों की जन्मभूमि भारतवर्ष में किस 
ब्रकार ऐसी पुस्तकें लिखी गई और प्रचलित हुई ? धर्मपिपासु, मोक्षार्थी 


#  एइस्थले प्रकाश करिया बला उचित ये एइ जीवनी लेखककेर सहित आये- 
समाजर कोन सम्बन्ध नाइ एवं कोन सम्प्रदायेर निन्‍्दाकरा एइ प्रबन्चेर 
अभिप्रेत नहे । तन्त्रशास्त्रह्दरा भारतेर बहु उपकार साधित हइयाछे । 
आयुर्वेद ओ रसायन विज्ञान तन्त्रशास्त्रेर निकट ,विशेषक्रणी । तान्त्रिक 
साधक वर्गेर मध्ये श्री श्री रामकृष्ण परमहस देवेर न्याय महापुरुषदिगेर 
अविर्भाव हइयाछे । बड़ क्षोभेर विषय एइये तस्त्र शास्त्रेर गृढ रहस्य साधा- 
रणेर निक& सम्पूर्णणुप्त रहियाल्े । प्रकृत तान्त्रिक साधकेरा ताँहादैर 
साधनेर ओ शास्त्रेर रहस्य आदौ प्रकाश करेन ना । बाहिर हइते उहार 
यतटुकु देखिते पाओया याय, ताहा लइघयाइ साधारण लोके विचारकरे, सुतरां 
'मत्रमें पतित ह॒इया थाके | एड प्रबस्थे याहार जीवनी प्रकाशित हइतेदे 
आमभादेर सानुनय प्रार्थना एुंढ ये कोन सम्प्रदायेर छोक एजम्थ विरक्ति 
प्रकाश ना करेन | श्री श्रीस्वाभीजी वेद ओ वैदिक धर्म उद्घारेर जन्य 

.. संस्कृत्त ओः हिन्दी भाषार प्रचारेर जन्य थे परिश्रम करिया गियाछिलेन से 

'. जनन्‍्य आमरा ताँहार निकट विशेष कृतज्ञ ए कथा बाछा बहुल्‍य नाव। 


“-सम्पादक देवनागर 


[ १३७ ] 


नामक एकजन साधुपुरुषर सहित ताँहार घनिष्ठ परिचय हओोयाय 
परस्परे परस्परेर प्रति भतिशय सन्तुष्ट हुइलेन एवं प्राय दुइमास काल 
तिनि गज्जागिरि सहित एकत्रावस्थाव करिलेन । क्रमोे शरत्काल समागत 
हुइले दयानन्द निज शिष्य ओ दुदजन पाहाड़ी सांधुर सहित अश्रमणे बाहिर 
हइलेन एवं प्रयाग ओ अस्यास्यथ स्थान परिदर्शन करत; अगस्त्थ ऋषिर 
समाधि स्थाने उपस्थित हइलेन एवं तथा हंइते शिवपुरी” पाहाड़े गमन 
करिलेन । एड पाहाड़ एकटि अति पवित्र जेनतीथे,--एवं ताँहादिगेर मते 
मानव एड पुण्यमय स्थाने आसिते पारिले शरीरे मुक्तिलाभ करिया 
थाकेन । एड सकल स्थाने शीतेर एत आधिक्य ये पथिकेर पक्षे पथ चला 
असाध्य । गिरिसडूंट एवं उप्का प्रभृति समस्त स्थान तुषारपाते एमन 
आच्छुस्न हइया याय ये पथेर 'चिह्नमात्रओ लक्ष्य करा याय ना। दयानन्द 
सुतरां अनन्योपाय हइ्या एइस्थाने शीत कयमास्र अतिवाहित करिते 
वाध्य हइलेन । 

वसनन्‍्तदेव कयमासेर परे हिमालयेर आरण्यप्रदेशे दलबले प्रवेश करि- 
लेन । ऋतुराजेर शुभागमने सुषुप्त गिरिराज येन जागिया उठिलेन एवं 
वनलक्ष्मी स्वयं वसन्तेर स्वागत सम्भाषण जन्य प्रस्तुत हइलेन | महाकवि 
कालिदास तदीय “कुमारसम्भव” महाकाव्ये हिमारण्यप्रदेश वसन्त- 
विकाशेर ये अमरचित्र अंकित करियाछेन;--हिमालये सेइ शोभा फुटिते 
लागिल । तुषारराशि विगलित हइया पथ परिष्कृत हुइल एवं दयाननद 


मानव सन्‍्तान ने अकपट हृदय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिये इन 
ग्रत्थों के द्वारा किस प्रकार से गिरावट मोल ले ली है। अब उसका 
निराकरण कौन करेगा? हाय माता जस्ममूमि ! तुम्हारी वततमान 
गिरोवट और अवनति के जो अस्चंख्य कारण हैं इसमें तो कोई सनदेह 
नहीं है, परन्तु धर्म के नाम पर. प्रचरलित इस तस्त्र-शास्त्र के सहारे 
तुम्हारी सन्‍्तान को जिस प्रकार नेतिक दुदंशा हुई है वह अतुलनीय हैं । 
इस घटना के पश्चात्‌ स्वामीजी जितने दिन जीवित रहे, उतने दिन 


[ (१रे८ ] 


एड समये निज सहचरदिगेर सज्जञ परित्याग करिया एकाकी भीषण हौल- 
प्रदेशे प्रवेश करिलेन। हिमाचलेर अभ्यन्तरे शुद्ध हडते शुद्धान्तरे एवं 
प्रति उपयका भूमि ओ गुहाभ्यस्तरे ज्ञानधनमुक्त महापुरंषगणेर अन्वेषणे 
नियुक्त हदलेन। उत्तराखण्डेर पवित्र तीथं-समूह तिनि दर्शन करितें 


लिए... +न्‍लांतरल विकार शेर ०आंटीलिन नस निन्का कसर ५" 4ाात०० 5 कर ० भरी 
उन्होंने तन्त्र शास्त्र की आलोचना ही नहीं की, जहां' कहीं तंस्त्र की 
बातें उठती थीं वे उसके दोषों का प्रदर्शन करना नहीं छोड़ते थे ।* 


«४ ्रिर िककामोड मार सकी अकोमक दिद आन किकी कक 
१ यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्वामीजी को जीवनी के लेखक 
पहोदय के साथ आर्यसमाज का कोई सम्बन्ध नहीं था एवं किसी सम्प्रदाय 
की निन्‍दा करने का कोई अभिप्राय भी इसमें नहीं है। तन्त्रशास्त्र के द्वारा 
भारत के अनेक उपकार हुए हैं। आयुर्वेद तथा रसायन-विज्ञान तन्त्रशास्त्र 
के विशेष ऋणी हैं। तान्त्रिक साधकों में श्री रामकृष्ण परमहंस देव की 
तरह के महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। अत्यन्त परिताप का विषय 
यह है कि तन्त्रशास्त्र के गृढ़ रहस्यों का परिचेय साधारण व्यक्तियों से दुर 
रहा और यह सम्पूर्णतया गृप्त ही रह गया। वास्तविक तान्त्रिक साधक 
लोग अपनी साधना और शास्त्र के रहस्यों को बिलकुल प्रकाशित नहीं 
करते | बाहर से उनका जो' साधारण रूप दिखाई देता है, साधारण लोग 
उसीको लेकर विचार करते हैं, अतएव वे भ्रम में पड़ जाते हैं । इस लेख में 
जिनकी जीवनी प्रकाशित हुई है उनके बारे में हमारी सानुनय प्रोथना यह 
है. कि किसी भी सम्प्रदाय के छोग इसके लिए खिल्त म होवें। श्री श्री 
स्वामीजीने विद तथा वैदिक धर्म के उद्धार के लिये तथा संसक्ृत और हिन्दी 


प्रचारार्थ बहुत परिश्रम किया इसलिये हम उनके कृतज्ञ हैं, यह कहना तोः 
बाहुतय मात्र ही है। “-सम्पादक देवनागर 

यह पादटिप्पणी देवनागर के सम्पादक की है' किन्तु हमारा दृष्टिकोण इससे 
भिन्‍न है। वस्तुत: तंत्रों को छिक्षाओं ने भारतवर्षीय धरम को अधोगति 
की ही ओर अग्नसर किया हैं। तंत्रों को विशेष आलोचना के लिये 
सत्यार्थप्रकाश का ११वाँ समुल्लास द्रष्टव्य है | “--सम्पादक 


[ १३६ | 


'लागिलेन। तिनि गुप्तकाशो, गौरीकुण्ड एवं भीमगज्जा प्रभृति अतिक्रम 
करिया केदारनाथ घाटे पौंछिलेन । एवं तथा हंइते तरज्ी नारायणंर 
मन्दिर गेडेंनं।. एइ स्थान ताँहार आंदौ मनोनीत ना हओोयाय अवि- 
लम्बे केंदारघाटे फिरिया आसिलेन । क्रमहाः स्थानीय लोकदिंगेर सहित 
सुपरिचित हइबार पर निकटस्थ समुदाय पाहाड़ एवं पावंत्य भूमाग 
साल करिया देखिबार जन्य मनःस्थ करिलेन। यदिओ एएइ सकरछ 
पाहाड़ शीत ग्रीष्म, सकल क्रूतुतेश चिरतुषारमय, तथापि तिनि 
पश्चात्पद हदबार लोक छिलेन ना। तिनि शुनियाछिलेन ये हिमाचलेर 
“चिरतुषारावृत शुज्धूसमूहे योगीश्वर, महात्मागण वास करेन, खुतरां 
तिनि समुदय क्नोश ओ विद तुच्छज्ञान करिया ताँहादेर दर्शनलाभेर 
निमित्त समुत्सुक हइलेन । 'प्राणयाय याउक्र तथापि अभीष्ट सिद्ध हउको 
इहाइ ताहार मूलमत्त्र हहुल । एडरूप दृढ़ संकल्प करिया प्रकृतइ 'भस्त्रेर- 
साघन किवा शरोरपातन! मन्त्र स्मरण करिया नवीन युवक्र दयानरद 


कुछ दिनों के बाद दयानन्द ने श्रीनगर आकर केदारघाट के 
निकट्स्थ एक मन्दिर में आश्रय लिया । यहाँ अनेक सम्प्रदायों के अनेक 
साधु-संस्यासियों के साथ उतका परिचय हुआ। अस्त में वहाँ गंगागिर 
नामक एक साधु पुरुष के साथ उनको भेंट हुईं और घनिष्ठ परिचय भी 
“हुआ। परथ्पर सस्तुष्ट होने के कारण उत्होंने प्रायः दो महीने गंगागिरि 
के पास व्यतोत किये । धीरे-धीरे शरतुकाल आने पर दयानर्द अपने शिष्य 
तथा अन्य दो पहाड़ी साधुओं को साथ लेकर भ्रमण के लिए निकल 
'पड़े। वे रुद्र प्रयाग तथा भन्यान्य स्थानों को देखते हुए अगस्त्य ऋषि 
के समाधिस्थल तक पहुँचे और वहां से वे “शिवपुरो ” पहाड़ तक गये । 
यह पहाड़ जेन सम्प्रदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थान हैं । उनके मतानु- 
सार मनुष्य यदि इस पुण्य स्थान में पहैचता है तो उस्ते सशरीर मुक्ति 
मिलती है। इन स्थानों पर इतनी अधिक ठण्ड है कि पथचारी मनुष्य 
के लिए पथ अतिक्रमण करना दुस्साध्य हो जाता हैं। गिरिसंकट एवं 


[ - १४० . द ] 


सेइ दुर्ग म, ढुरारोह ओ विपत्संकुल हिमारण्ये महात्मादिगेर अनुसन्धानेः 
प्रवत्त हदलेन । "किन्तु हाय ! ताँहार परिश्रम सफल हइल ना। याहार.: 
निकट जिज्ञासा करेन, सेइ हताशाजनक उत्तर देय, केह केंह वा एरूप. 
असम्भव घरणेर गलप करे ये, सामान्य बुद्धिशाली व्यक्तिओं ताहा विश्वास 
करिते पारेन ना। एइरूपे सेइ विध्नसंकुल, नितान्‍्त शेत्य क्लेशमय,: 
तुषाराच्छज्न हिमालयेर शुद्ध शुज्ञ प्राय एक मास काल व्यर्थ परिश्रम 
करिबार पर नितान्‍्त श्रान्तक्‍्लान्तदेहे भो अवसन्नमने ताँहाके केदारघाटे 
फिरिया आसिते हुइल । 


हउक श्रम, हक असाधारण क्लेश, दयानर्द साधारण लोकेर न्याय 
अलस वा भीरु छिलेन ना। वर दूरारोह भत्युक्ष्य पवतशज्ज र तुषार 
वायु ताँहाके भाल लागित, पुनश्च तिनि ज्ञानपिपासाय व्याकुल हड्या 
भ्रमणे बहिगंत हहलेन । एक दिन तिनि अत्युच्च तुंगनाथ पर्वते आरोहण 
करिलेन । तथाय देखिलेन असंख्य पाण्डाठाकुर बहु शिलामयी देवप्रतिमा 


तलहटी भादि समस्त स्थान तुषारपात के कारण ढंक जाते हैं । इतना 
ही क्‍या, पगदण्डी तक दिखाई नहीं देती । उसका तो चिह्न भी दिखाई 
नहीं पड़ता । अतएव दयाननद दूसरा और कोई उपाय नहीं देख कर 
सर्दी के कई महीनों तक यहीं रहने के लिये विवश हो गये । 

कई महीनों के पदचात्‌ वसन्‍त देवने अपने संगी साथियों सहित 
हिमालय के भरण्य में प्रवेश किया । ऋतुराज के शुभागमन से निद्रामग्न 
गिरिराज जेंसे जाग उठा एवं वनलक्ष्मी स्वयं वसनन्‍्त के स्वागत सम्भाषण 
के लिए तेयार होने लगी । महाकाव कालिदास ने अपने “कुमार-सम्भव” 
महाकाव्य में हिमालय प्रदेश में वसब्त विकास के जो अमर चित्र अकित 
किये हैं--हिमालय में वही शोभा विकसित होने लगी। तुषार पुज के 
पिघल जाने से पथ षरिष्कृत होने लगा और दयाननन्‍्द ने अपने साथी 
संगियों का परित्याग कर अकेले ही भयंकर शल प्रदेश में प्रवेश किया। 
हिमाचल के भीतर एक चोटी लांघकर दूसरी चोटी पर इसी तरह प्रत्येक' 


[ १४१ 


'घिरिया बसिया अछेत एवं नाना कौशलजालविस्तार करिया निज निज 
उपाजनेर उपाय देखितेछेन | दुर्गभ हिमाचलशुज्ञे सिद्ध योगी ओो महा- 
पुरुषेर परिवरत्तें भज्ञानान्थ स्वार्थलोलुप पुजारीर दल देखिया दयाननद 
नितान्‍्त क्षणण ओ विरक्त हइलेन भों अनतिविंलम्बे नामिया भासिते 
मनःस्थ करिलेन। किछुदूर नामिया देखेन ये पव॑तगात्रे दुटी पथ 
एकटी भरण्पे प्रवेश करियाछे, अपरटी दिया 'नायरात्‌' नामक स्थाने 
याओया याय। तिनि प्रथमोक्त पथटी अवलम्बन करिया नामिते लागि- 
लेन एवं खानिक आसिया बुभिते पारिलेन ये तिनि विजनवन प्रदेशे 
आासिया पौंछियाछेन ! येदिके चाहिया देखेन, सेइ दिकेइ दीर्घ ओ खब 
ताना आकारेर नाना जातीय अनन्त वृक्षावलो, निम्ने गण्डशैल, तीक्षण- 
धार पाषाणुखण्ड समूह चारिदिके विकीर्ण रहियाछे,--कण्टक गुल्मद्वारा 


उपब्यका, अवित्यका भूमि का अतिक्रमण करके प्रत्येकगुफा में जाकर वे 
ज्ञान-चन समृद्ध महापुरुषों की तलाश में लग गये । वें उत्तराखण्ड के पवित्र 
तीर्थ-समूह का दर्शन भी करने लगे । गुप्तकाशी, गोरी कुण्ड एवं भीमगंगा 
भादि का अतिक्रमण कर केदार (नाथ) घाट में जा पहुँचे । वे वहां से 
त्रियुगीनारायण के मन्दिर में गये । यह स्थान उन्हें बिलकुल अच्छा नहीं 
लगा, अतः वे तुर्त केदारघाट लौट भाये। धीरे-धोरे स्थानीय लोगों 
के साथ उनका परिचय होने लगा। उनके साथ सुपरिचय होने के 
पद्चात्‌ उन्होंने आसप्रास्न की सारो पावंत्य भूमि आदि को अच्छी तरह 
से देखने का संकल्प किया। यद्यपि यहाँ के पार्वत्य अंचल-शीत, ग्रीष्म 
भादि सारी #ऋतुओं में हिमाज्छादित रहते हैं, तथापि वे पीछे हटने वाले 
व्यक्ति नहीं थे। उनको पता लगा था कि यहाँ के तुषाराष्छादित 
पवतश्वू गों पर योगीद्वर, महात्मा लोग निवास करते हैं। इसलिये 
उन्होंने स्वप्रकार क़्ेश तथा 'विपदाओं को तुछ्छ मान कर उनके दर्शन 
के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया | प्राण भले ही जायें, फिर भी अभीष्ट 
सिद्धि अवश्य हो, यहो ्नका मूल मस्त्र बन ग़या। इस तरह के दृढ़ 
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पृथिवीवक्ष सम्पूर्ण आवृतप्राय । स्थाने स्थाने संकी्णकाया गिरिनदी ओ 
निर्मरिंणीर जलहीन पथ रहियाछे/--मानुषेर गमनागनेर उपयुक्तपथेर 
चिह्नमात्र नाई। कण्टकगुल्म एवं तीक्ष्णाग्र उपलखण्डद्वारा दयानन्देर 
परिधेयवस्त्र छिस्तभिस्न हइया गेल एवं पदद्वयक्षतविक्षत ओ रक्ताक्त 
हइया गेल] तिनि पश्चिमाकाशे चाहिया' देखेन ये सूर्यदेव रक्तवर्ण 
हइयाछेन एवं सन्ध्यादेवी निकटवर्त्तिनी,--किरूपे सेइ व्यात्र भाल्लुकादि 
इवापदसेवितजनशूल्य भरण्ये अस॒हाय अवस्थाय रात्रियापन करिबेत ? 
ताहा हइले मृत्यु निश्चित। सूर्यास्तेर पूर्व याहाते कोन निरापद स्थाने 
पौंछिते पारेन, ताहार जन्य प्राणपणे चेष्टा करिते लागिलेन । 


संकल्प को मन में ठान कर वास्तव में ही “कार्य की सिद्धि, नहीं तो 
शरीर पात' इस मन्त्र का स्मरण कर नवीन युवक दयानन्द उस दुर्गम, 
दुरूह तथा संकटपूण हिमारण्य में महात्मा पुरुषों को खोज में लग गये । 
पर हाय ! उनका परिश्रम सफल नहीं हुआ । जिस व्यक्ति से पूछताछ 
करते हैं, वही हताशापूर्ण जवाब देता है। कोई कोई कोई तो इस ढंग 
की असम्भव सी कहानी सुनाने लगता है कि साधारण बुद्धि का मनुष्य 
उस पर विव्वास नहीं करेगा । इसी तरह विध्नों से परिपूर्ण अत्यन्त दैत्त्य 
क्लेशमय तुषाराध्छादित हिमालय की चोटियों पर लगभग एक महीने 
तक व्यथ परिश्रम करने के पश्चात्‌ अयन्त श्राव्त और क्लान्त शरीर 
तथा अवसनन मन लेकर उन्हें केदारघाट लौट आना पड़ा । 


श्रम होवे या असाधारण क्लेश, दयाननद साधारण व्यक्तियों की 
तरह आलसी तथा डरपोक नहीं थे। भधिकस्तु दुरूह, अतिउच्च पवतों 
की चोटियों की हवा उनको अच्छी ही छगती थी । पुनः वे ज्ञान की 
प्यास से व्याकुल होकर भ्रमण के लिये निकल पड़े। एक दिन उन्होंने 
भ्रति उच्च तुगनाथ पर्वत पर आरोहण 'किया। वहाँ जाकर उन्होंने 
देखा कि, असंख्य पण्डे लोग अनेक झ्िलामयी देवमूयियों को घेर कर 
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अनेक कष्टे, क्षुबातृष्णा भो पथश्रमे मृतप्राय भवस्थाय तिनि “ओखि- 
मठ' नामक आश्रमे उपस्थित हुइया रात्रि यापन करिलेन । रात्रि प्रभात 
हुइले अति प्रत्यूषेइ गुप्काशीते भासिया भाहारादि करिया विश्वाम करि- 
लेन, ओोखिमठेर निकटटे पर्वतगुहाय अनेक ससत्यासी वास' करेन; दयानरद 
एड्खाने फिरिया आसिया एके एके प्रत्येक सरत्यासीर परिचय लइलेन । 
याहा देखिलेन शुनिलेन, ताहाते सन्त्यासिदिगेर प्रति श्रद्धार उद्रेक हइल 
ना, कारण गुहावासी सांधुगणेर मध्ये प्रकृत त्य|गी, स्वभूतें समदर्शी, 
कामनाजयो ब्रह्मज्गी एकजनओ पाइलेन ना | एडखाने आबार दयानन्देर 
एक परोक्षा आसिया उपस्थित हइल ! एड ओखिमदे प्रभूत घनसम्पत्ति- 
शाली एकजन मोहान्त छिलेन । 'तिनि युवक दयानन्देर विद्याबुद्धिर 
परिचय भो व्यवहारे भतिशय परितुष्ट हइया ताँहाके निज शिष्यत्वे वरण 
करिते उत्सुक चइलेन । मोहान्त महाराजा नवीन संन्यास्री के प्रलुब्ध 
करिबार अभिप्राये निज रत्नभाण्डार खुलिया समस्त सम्पत्ति देखाइया 


बठे हुए हैं और नाना प्रकार के कपटजाल फेला कर अपनी अपनी 

आमदनो का उपाय हढ्ूढ रहे हैं। दुर्गंग हिमालय की चोटियों पर 
योगी तथा महापुरुषों के बदले अज्ञानान्थस्वाथ-लोलुप पुजारियों के. 
दल को देख कर दयानन्द भत्यन्त दुःखी और विरक्त हो गये और उन्होंने 
शीघ्र ही चोटी पर से नीचे उतर आने का संकल्प कर लिया। कुछ दर 
तक नीचे उतर कर उन्होंने देखा कि पवतगात्र से दो रास्ते निकले हैं। 
एक रास्ता भरण्य में प्रवेश करने के लिये और दूसरा पथ 'नायरात” 
नामक स्थान की ओर. जाने के लिये है। उन्होंने पहले मार्ग का अव- 
लम्बन करके नीचे उतरना छुरू किया और थोड़ी दूरी पर आकर समझ 
गये कि वे घने जनहीन वन प्रदेश में पहुँच गये हैं। जिधर देखते हैं. उधर 
ही लम्बे ओर छाटे-छोटे भाकार के विभिन्ञ जाति के अनन्त पेड़ तथा 
नीचे सुतोक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े चारों ओर बिखड़े पड़े हैं। कांटे और 
भाड़ियों से भूमि सम्पूर्ण ढक्ती हुई सो है। स्थान स्थान पर स्वल्प 
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बलिलेन पुत्र ! तुमि आमार शिष्यत्व ग्रहण कर, ए६ विपुल सम्पत्ति 
तौमार हइबे,--तुमिइ आमार गंदीर अधिकारी हडबे | प्रकृत वे रागो 
दयानन्द साश्रुनयने विनीत भावे उत्तर करिलेन महाराज, आमि यदि 
स्वर्ण, रौप्यादि धनरत्ञर काज्भाल हइ्ताम, ताहा हइले पितामातार 
अपरिसोम स्नेहसिक्त भाइभगिनीर भालवासा परिपूरित अशेष सम्पत्ति 
द्याग करिया आसिलाम केन, प्रभु ! भामि ज्ञानेर काज़ाल । भामि 


कायावाली पहाड़ी नदियों तथा भरनों के जल-हीन मार्ग पड़े हुए हैं । 
मनुष्यों के जाने आने योग्य रास्तों के चिन्ह मात्र भी नहीं हैं। कांट, 
फाड़ियों और नोकीले पत्थरों के टुकड़ों के द्वारा दयानन्द के परिधेय 
वस्त्र छित्न-भिन हो गये और पर क्षत-विक्षत होकर खून से लथपथ 
हो गये । उन्होंने पश्चिम आकाश की ओर भौंखें उठाकर देखा कि सूर्य 
देवता रक्तवर्ण हो गये हैं। अब सन्धादेवी निकट है। वे विचार करने 
लगे कि किस प्रकार से बाघ, भालू आदि जंगली पशुओं से भरे हुए जन- 
शुस्य अरण्य में, असहाय अवस्था से रात बितायेंगे। ऐसे में तो मृत्यु 
निदिचित है। सूय अस्त हो जाने से पहले ही किसी तरह से निरापद 
स्थान में पहुंचने के लिये वे जी-जान से प्रयत्न करने लगे । 


अनेक कष्ट, भूख, प्यास तथा रास्ते के परिश्रम से घृतप्राय को 
हालत में वे “भोखीमठ” नामक आश्रम में रात बिताने के लिये आ 
पहुँचे ।. रात्रि के बीतने पर जब प्रभात हुआ तब उन्होंने गुप्त काशी' में 
आकर विश्वाम 'किया। भओोखीमठ के पास की पव॑त गुफा में अनेक 
संस्यासी निवास करते थे! दयाननद ने यहाँ लौट कर' क्रमशः प्रत्येक 
संन्‍्यास्ी से परिचय प्राप्त किया | उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा, जो कुछ 
सुना, उससे संनन्‍्यासियों में वास्तविक त्यागी, स्व प्राणियों में समदर्शिता 
रखने वाला, कामनाजयो ब्रह्मज्ञानी तो उन्हें एक भी नहीं मिला। यहाँ 
दयानन्द के सामने एक और परीक्षा का प्रसंग आकर खड़ा हुआ। उस . 


| अं .] 


ज्ञानेर अदम्य पिपासाय अस्थिर हइया पृथिबीर सकल बन्धन छिस्न 
करिया भासियाद्धि, दोहाहइ आपनार आपनि आमा के विषय बन्घने 
फेलिबार चेष्टा करिबेन ना ।' दयानरदेर कोमल वयस, प्रतिभाप्रदीघ्ष 
तेजः भसाधारणबुद्धि एवं सर्वोपरि अतुल निर्लोमिता भो ज्वलस्त वराग्य 
दर्शन करिया मोहान्त महाराज मुग्ध हडलेन एवं तिनि दयानन्द 
के अस्ततः किछुदिनेर जन्य ताँहार निकटे थाकिबार निमित्त पुनः पुनः 
आग्रह अनुरोध करिलेन; किस्तु तिनि ताहाते सम्मत ना हइया जोशीमछे 


ओखीमठ में प्रभुत धन-सम्मत्ति सम्परन एक महच्त रहते थे। वे युवक 
दयाननद की विद्या और बुद्धि को देख कर, तथा उनके व्यवहार से 
अत्यन्त परितुष्ट होकर उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिये उत्सुक हुए । 
महस्त महाराज ने नवीन संनन्‍्यासी को प्रलुब्ध करने के अभिप्राय से 
अपने रत्नों के भण्डार खोल कर दिखाय और कहा -- बिटा, तुम मेरे 
शिष्य बन जाओ, यह अतुल सम्मति तुम्हें मिलेगी । तुम ही मेरी गद्दी 
के अधिकारी बनोगे। सच्चे वराग्यवान्‌ दयानन्द 'को आंखों में आंसु 
भर आये और उन्होंने विनम्र होकर निवेदन (किया--'महराज [| यदि 
मे सौने-चांदी, घन-रत्नों की दृष्टि से विपस्‍न होता तो माँ-पिता की भतुल 
स्नेह-सिक्त तथा भाई-बहिनों की प्यार भरी भशेष सम्पत्ति का परि- 
व्याग करके क्यों गृह त्याग करता ! में ज्ञान पिपासु है। में ज्ञान को 
अदम्य प्यास से ब्याकुल होकर सांसारिक स्वप्रकार के बन्धनों को 
'छिस्न-भिसन करके भाया हूँ। दुहाई आपकी, आप मुझे; पुनः सांसारिक 
“विषय बसख्बनों में बांधने की कोशिश न करें।" 


दयानन्द को छोटी उम्र, प्रतिभादीप्त तेजस्विता, असाधारण बुद्धि एवं 
सर्वोपरि, अतुलनीय निर्लोभिता तथा ज्वल्न्त वेराग्य को देख कर महत्त 
महाराज मुग्ध हो गये। उन्होंने दयानन्‍द से कम से कम कुछ दिलों के 
लिये उनके पास ठहरने का पुनः आग्रह और अनुरोध किया, परल्तु 


|. १४६ ॥] 


आपसिलेन। सौमाग्यवशतः तथाय कयेक्जन योगी पुरुषर साक्षात्‌ 
पाइया ताँहादेर उपदेशमत व्यवहारिक योगशास्त्रेर अनुशीलने प्रवृत्त 


हुइलेन । 


( क्रमदाः ) द 


दयानन्द ने उनके अनुरोध को स्वीकार न करके जोशी मठ की ओर 
प्रस्थान किया। सौभाग्यवश वहां उनको कई योगी पुरुषों के दर्शन 
हुए और उन योगियों के उपदेशों के अनुसार वे व्यवहा रिक योगास्त्र के 
अनृशी लन में प्रवृत हुए । 

( क्रमदाः ) 
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सप्तम परिच्छेद' 


दयाननन्‍्द जोशीमठेर महात्मगणेर निकट हाइते बिदाय ग्रहण करिया 
बदरीनारायणेर सुविख्यात मन्दिर अभिमुलले प्रस्थित हइलेन एवं किछु- 
दिनेर मध्ये तथाय उपस्थित हइलेन। बदरीनारायणेर मन्दिरेर मोद्ठान्त 
श्रीयुक्त रावलजीर ताँहार साक्षात्‌ ओ परिचय हइल । दयाननद देखि- 
लेन, रावलुजी नाना शास्त्रनिष्णात परमपण्डित व्यक्ति; तिनि राबलजीर 
सहित वेद वेदान्त ओ षडदर्शनालोंचनाय कयेक दिन परमानन्दे अति- 
वाहित करिलेन | तिनि एइ विख्यात वदरीनारायणेर मन्दिरेर निकटे 
प्रकृत योगसिद्ध साधुपुरुषदिगेर दर्शनलाभैर आशाय आसियाछिलेन, 
राबलजी ए विषये निराश करिलेन | तिनि बलिलेन, “समये समये कोन 
कोन साधु पुरुष एखाने आसिया थाकेन खल्य, किन्तु निकटस्थ पार्वत्य 
प्रदेश ताँहादिगेर स्राक्षात्‌ पाइबार कोन आशा नाइ।? एइ संवादे 
दयाननद यदिओ नितानन्‍्त हताश हइलेन, तथापि सेइ स्थान-त्याग करि- 


दयानरद ने जोशीमठ के महात्माओं से बिदा लेकर बदरीनारायण 
के सुविख्यात मन्दिर की ओर. प्रस्थान किया और वे थोड़े ही दिलों में 
वहाँ पहुँच गये । बदरीनारायण मन्दिर के महन्त श्रीयुक्त रावली महाराज 
से भेंट हुई और उनके साथ परिचय भी हुआ। दयाननद ने देखा कि 
रावलजी नाना शास्त्र-निष्णात्‌ु, परम पण्डित हैं। उन्होंने रावलूजी के 
साथ वेद-वेदास्त एवं षड दर्शन आदि की चर्चा में कई दिन परम आनन्द 
के साथ व्यतीत 'किये। वे इस विख्यात बदरीनारायण मन्दिर के 
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लेन ना; निकटस्थ दौलप्रदेशे एकबार भाक करिया अनुसन्धान लाइबार 
संकल्प करिया तथाय भवस्थिति करितें लागिलेन। तुषारमंण्डित 
हिमाचलशुज्धेर मोह एखनओ ताँहाके परित्याग करे नाइ । गौरीगुरु- 
गिरिराजेर निर्जन कन्दरे योगी भो महात्मागण वास करेन, इहा अनेकेर 
विश्वाप्त; ए विश्वास ताँहारओं छिल। दयौननद सेइ विश्वासेर बशवर्त्ती 
हइया हिमरण्येर निभृततम प्रदेशसमूहें अनुसस्थान लड़ते मनःस्थ करिलेन | 
एकदिन तिनि अतिप्रत्यूषे बदरीनारायणेर मन्दिर परित्याग करिया 
विजन उपत्यकार मध्य दिया चलिते लागिलेन एवं अवदेषे अलकननन्‍दा- 
नाम्नो एकटी क्षुद्र शेलख्नोतस्विनीर तीरे आसिया पोंछिलेन। ऐ गिरि- 
नदीरः उत्पत्तिस्थान कोथाय, ताहा देखिबार जन्य ताँहार मने आग्रह 
जस्मिल एवं तिनि सेइ तटिनीर तीर धरिया दुर्गंग अरण्ये प्रवेश 
करिलेन । 

एंइ समये गिरिराजेर आपादमस्तक तुषाराच्छादित हओयाय इदौल- 
अ्रमण यारपरनाइ दुःसाध्य हहया उठियाछिल, तथापि दयानस्द ताँहार 
संकल्पच्युत हइलेन ना । उत्साहेर ज्बलस्तपूर्ति सेइ नवीन सस्न्‍्यासी 


आसपास सच्चे योगी पुरुषों के साक्षातृकार तथा साधु-सन्‍्तों के दशेन 
की आशा में थे, पर रावलजी ने इस विषय में उनको हताश ही किया । 
उन्होंने कहा कि समय-समय पर कभी कोई साधु पुरुष यहाँ आ जाते 
हैं, यह सत्य है, परन्तु आसपास के पव॒॑तों में उनका मिलना सम्भव 
नहीं है। यह बात सुनकर दयाननद हताश हुए सही, फिर भी' उत्होंने 
वह स्थान नहीं छोड़ा । पास के ही पव॑तीय प्रदेश में पुन+ एक बार 
योगियों की तलाश की इच्छा से ही वहीं ठहर गये । 

तुषारमण्डित हिमाचल शिखर के मोह ने उनको छोड़ा नहीं । 


गौरी-गुरुगगिरिराज की जनहीन कन्दराभों में योगी और महात्मागण 
“निवास करते हैं, यह विश्वास बहुत लोगों का है । यह विश्वास दयानन्द 
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दयानन्द शारीरिक समस्त बलेश तुच्छ करिया तुषारशेल अतिक्रम करिते 
करिते ऐ नदीर उत्पत्तिस्थाने उपस्थित हब्लेन | तिनि देखिलेन, ऐ, 
स्थानैर चारिदिकेह गगनस्पर्शी महामहीधरगण दुर्मेध प्राचीरवत्‌ दण्डाय- 
मान, कोन दिके याइबार पथ वा उपाय मात्र नाइ। वास्तविकद एड 
स्थाने आासिया तिनि नितान्‍्त विपदे पड़िलेन। निकटे प्रचुर गात्रवस्त्र 
नाइ, सेइ दुरन्त शीत ताँहार पक्षे भस्रह्य हृहला उठिल, एदिके प्रातःकाल 
हइते शेलश्रमणे दारुण बुभुक्षा उपस्थित, अथच संगे आाहाये द्रव्य किछु 
मात्रओ नाइ। अवशेषे उपायास्तर विरहित हइया तिनि बरफ भोजने 
प्रवृत्त हदलेन । किन्तु हाय ! एरूप खाद्य खाइया के बाँचिते पारे ? 
अगत्या ताँहाके एूप भोजन हडते निवृत्त हइते हइूल। नदीटी पार हड्धते 
पारिले कोन पथ पाओया याइते पारे एइ आशा ताँहार मने जागिया 
उठिल एवं तिनि नदी पार हइते कृतसंकल्प हइलेन । मने साहस बाँधिया 
तिनि सेइ प्रचण्डवेगवती, शोल्यातिशय्यशीला,--तुषार ख्रोतमयी गिरि- 
नदीते अवतरण करिलेन,-- किन्तु सेई स्रोत पार हय काहार साध्य १ 
प्रथमत; सेइ तुषार शीतल जले नामिलेइ निमज्जित अंग येन के काटिया 
लय, स्थाने स्थाने सेइ जल 'नितानन्‍्त गम्भीर, तदुपरि बल्लमेर न्याय 


को भो था। दयाननद ने उस विश्वास के आधार पर हिमाच्छादित 
पर्वतों के जनहीन स्थानों में जाकर उनकी तलाश करने का संकल्प 
किया । एक दिन पौ फटते ही बदरीनारायण के मन्दिर को पीछे छोड़ 
कर वे जनहीन उपत्यका के बीच से चलने लगे एवं भन्‍्त में अलकनस्दा 
नाम की एक छोटी स्री नदी के किनारे आये। इस गिरि-नदी का 
उत्सस्थल कहाँ है, उसे देखने के लिये उनके मन में आग्रह उत्पन्न हुआ । 
उन्होंने उसी नदी के किनारे किनारे एक दुर्गंम भरण्य में प्रवेश किया। 


इस समय गिरिराज के आपादमस्तक तुषाराच्छादित रहने के कारण 
शाल भ्रमण करना दुःसाध्य स्रा हो उठा। फिर भी दयानरद अपनी आन 
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तीक्ष्णाग्र सहल सहस्र तुषार खण्ड विद्यु दवेंगे घृणमान हंइया प्रति मुहूर्त 
भासिया आसितेछे ओ अवगाहकेर देह खण्ड खण्ड करिया दितेले। नदी- 
गर्म कोयाओ मसृण भो नितास्त पिच्छिल 'शिलापट्ट सकल विस्तृत 
रहियाल्ले --कोथाओ वा लौहमय-तीराग्रवत्‌ तीक्षण ओ कठिन प्रस्तरांश- 
समूह उर्ध बमुल्ले पंडिया रहियाछे, ताहार उपर दिया हाँटिया नदी पार 
हओया किरूप विपज्जनक ताहा सहंजइ अनुमान करा याइते पारे। 
दयाननद ए॥ मत्य बेतरणी सहश नदों गर्भें नामिया कि भयानक विपदे 
परिलेत, ताहा भाबिलेप ह॒त्कम्प हय ! किस्तु एवन आर उपाय कि? 
प्राणपण चेष्टा करिया तिनि नदी पार हइलेन, 'किस्तु यखन अपर पारे 
उपस्थित हडझेन तखत दारूणशोते ताँहार सं शरीर अवससन, पादद्वय 
छिस्तभिन्न ओ रक्ताक्त हदया गियाछे ! तिनि अज्ञान हइया पड़िलेन ! 
निश्वठ ओ निश्चेज्ट अवस्याय, सम्पूर्ण आत्मविस्मृत भाबे जड़वत्‌ अनेक 
क्षण तथाय वसिया थाक्रिलिन । हठातु ताँहार मने हइूलू ये अधिकक्षण 
एमावे था किडे मृत्यु अवश्यम्पावी । विशेष चेब्टा करिया तिनि एइ मोह 


पर डठट रहे। उत्साह की जोती-जागती मूर्ति नवीन संत्यास्री दयाननद 
अपने सारे शारीरिक क्लेशों को ठुकरा कर तुषार शेल लांघते हुए उस्च 
नदी के उत्सस्थऊरू पर पहुँच गये । वहाँ उन्होंने देखा-इस स्थान के 
चारों ओर गगन स्पर्शो महामहीचरों की श्रेणियाँ दुर्मेथ दीवार सी खड़ी 
हैं। यहाँ से किस्सी ओर आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। सचमुच 
ही यहाँ आकर वे संकट में फंस गये । देह पर पर्याप्त शीत निवारण योग्य 
वस्त्र नहीं हैं । उम्र प्रचण्ड ठण्ड को सहन करना उनके लिये भसह्य हो 
गया। इवर प्रातः काल से शेलभ्रमण करने के कारण भूख लग गई थो, 
पर साथ में आहाये ( भोजन योग्य ) द्रव्य कुछ भी नहीं था। अस्त में 
निषपाय होकर उत्होंने बफे चबाना आरम्भ किया। पर. हा | इस 
प्रकार का भोजन खाकर कोई जीवित रह सकता है ९ अस्त में उनको 
इसे त्यागना पड़ा। नदो के उम्र पार पहुँचने पर सम्भव है उधर कोई 
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हइते जाग्रत हइलेन एवं उठिते चेष्टा करिलेन। हाथ ! ताँहार समस्त 
अंगप्रत्यज़ भवश ओो असार हइया गियाछले । निज छिस्न गात्रवस्त्र लड्या 
रक्ताक्त पदद्ये वेश करिया बाँघिया पुनश्च उठिते चेष्टा करिलेन;-- 
ताँहार चेष्टा पुनश्च विफल ह॒इल ! एड बार सेद हृढप्रतिज्ञ वीरेर अटल 
हृदयओ टलिल; तिनि कातर प्राणे भाविलिन, “हाय ! आमार जीवनेर 
ब्रत सफल करिते पारिलाम ना ! ये जन्य पिता, माता, अआ्राता, भगिनी, 
घन, जन, परित्याग करिलाम समस्तइ व्यर्थ हहुछ । आर उपाय कि ? एड 
निर्जेन मानवसंचारशूस्य तुषारमय हिमालयगर्भे आमार जीवनप्रदीप 
एखनि निभिया याइबे । दयामय भगवन्‌ ! तुमि आमार सहाय्य हओ; 
एड अमानव-स्थाने आमि मानुषेर साहाय्य कोथाय पाइब ? दयानन्द 
एडरूप भाविते भाविते सम्पूर्ण हताश हृदये उदास्नेत्रे चारिदिके चाहिते- 
छनत,--एमन समय देखिलेन,--ताँहार कि श्रम हइल ?--दुइजन पाहाड़ी 
ताँहार दिकेइ भासितेछे |! एइ दृश्य देखिया ताँहार मने ये कि भाव 
जागरित हइया उठिल, ताहा प्रकाश करा मानवभाषार असाध्य । याहा 


निकलने का रास्ता मिल भी जाय, यह भाशा उनके मन में जाग उठो 
और उन्होंने नदी पार करने का निश्चय कर लिया। मन में साहस 
बांध कर उन्होंने उस प्रचण्ड वेगवती शत्यातिशीतल शिला तुषारपूर्णा 
स्रोतस्विनी' गिरि निर्करिणी के अतिक्रमण के लिये उसमें पर रक्‍्खा 
परन्तु उस तीब्र स्रोत को पार करने की हिम्मत किसकी है ? पहली 
बात यह है कि उस बर्फीले शीतल जल में पर धरते ही डूबी हुई देह, 
मानों कटती जा रही है। कहीं-कहीं तो पानी अत्यस्त गहरा, इस पर 
भाले की तरह नुकीले हजारों बे के टुकड़े बिजली के वेग की तरह 
घूृर्णणान होकर हर घड़ी दौड़ कर आ रहे हैं और नदी ख्रोत में प्रविष्ट 
व्यक्ति की देह को तुषारखण्ड के आघात से छलनी सा करने लगते 
हैं। नदी गर्भ में कहीं-कहीं फिस्लने वाली शिलाओं को चट्दानें पड़ो हुई 
हैं, कहीं तो लौहमय तीराग्र की तरह तीक्ष्ण और कठिन पल्वथरों के 
[ २१४२ ] 


हउक, क्रमशः ऐ पहाड़ी दुृइंजन ताँहार निकटे आसिया अभिवादन करिल, 
ताहारा सन्स्यासीर एड दुरवस्था दर्शने दयाद्र चित्त हइया ताँहाके ताहादेर 
कुटीरे लइ्या याइते चाहिल | तिनि उहादैर कुटीरे याइते असम्मति प्रकाश 
करिले उहारा ताँहाके 'सिद्धपीठ नामक तीर्थेर पथ देखाइया दिते स्वी- 
कृत हइल । दयानन्द तथाय याइते इच्छुक हंइलेन बटे, किन्तु तखनओ 
तिनि चलिते एकास्त क्षक्षम। सुतरां 'तिनि पहाड़ीद॒यके बलिलेन-- 
“भाई, तोमरा स्वकार्ये याओ, आमि एक पा ओ चलिते पारितेछि ना, 
भगवान्‌ या! करेन ताहाइ हइबे ।” अगत्या पहाड़ीद्यय नितान्‍्त विषण्ण- 
चित्त ताँहाके प्रणाम करिया प्रस्थान करिल एवं दयाननद तथाय सेइ- 
भावे बसिया रहिलेन । 


ब्रहत्‌ खण्ड, ऊध्वंमुखी होकर पड़े हुए हैं। उनके ऊपर से पार होना 
कितना खतरनाक है, यह तो वही जाने, जिसने पार किया है । दयाननन्‍्द 
इस मत्य वेतरणीवत नदी गर्भ में प्रवेश करके केसे भयानक संकट में 
फंस गये थे, यह विचार करके ही हृदय में घड़कन शुरू हो जाती है। परच्तु 
अब तो कोई चारा नहीं है। प्राणों की बाजी लगा कर उन्होंने नदी 
पार की, किन्तु ऐसा करते समय कड़ो सर्दी ने उनके शरीर को निस्तेज 
कर दिया। परों में भाघात लगने के कारण उनसे खून बहने लगा। वे 
नदी के किनारे बेहोश से लेट गये। निशचल और निश्चेष्ट, सम्पूर्ण 
बेहोशी की हालत में वहां जड़वत्‌ देर तक पड़े रहे। भकस्मात्‌ उनके 
मन में विचार हुआ कि इस तरह देर तक पड़े रहने से मृत्यु अवश्यम्भावी 
है। विशेष प्रयत्न करके उन्होंने इस प्रकार के मोह को त्याग कर होश 
सम्भाला और वे खड़े होने की कोशिश करने लगे। हाय ! उन्तकी देह 
के सारे अंग शूर्थ से हो गये हैं। दयानन्द ने देह के छित्न वस्त्र लेकर 
रक्ताक्त परों को खूब अच्छी तरह से बांधा और खड़े होने की कोशिश 
को, परन्तु यह कोशिश बेकार हो गई। भ्रब उस हृढ प्रतिज्ञापरायण 
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क्रमशः भगबानेर कपाय ताँहार शारीरिक भो मानसिक अवसाद 
कथंचित्‌ दूर हइले तिनि चलिते आरम्भ करिलेन एवं धीरे-धीरे बासुहा 
तीथे ओ मनग्राम अतिक्रम करिया रात्रि आट घटिकार समय बदरी- 
नारायणेर मन्दिरे भासिया उपस्थित हश्लेव | ताँहार सुदी्ष अनुपस्थितिर 
जन्य श्रीयुक्त रावलजीर चित्ते नाना प्रकार अशुभ भावनार उदय हड़्ते 
छिल । एक्षण दयानन्दके देखिया तिनि यारपरनाइ सस्तोषछाभ करि- 
लेन; एमन कि येन ताँहार हृदय हइते एकटा भारी बोका नामिया गेल | 
दयानन्द राजिते सामान्यरूप आहार करिया निद्रा गेलेल एवं अतिशय 
शान्तिर सहित समस्त रात्रि अतिवाहित करिलेन | 

रात्रि प्रभात हइले दयानन्द मन्दिराध्यक्ष श्रीयुक्त रावलजीर निकट: 
हइते विदाय ग्रहणप॒वंक रामपुर अभिमुखे प्रस्थान करिलेन | पथे शेल 
प्रदेशे एक योगीर साक्षात्‌ पाइया ताँहार कुटीरे रात्रि यापन करिलेन | 
एइ योगी संस्कृत भाषाय अतिशय पारदर्शी छिलेत एवं तिनि नाना 
प्रकार उत्साहवाक्ये दयानन्देर हृदये नृतन उत्साहेर संचार करियाछिलेन । 
प्रभाते दयाननद योगिवरेर आश्रम परित्याग करिया चलिते लागिलेन एवं 
पथिमध्ये नाना शलसानुकाननादि अतिक्रम करतः रामपुरे उपस्थित 
हइलेन | तथाय तिनि सौभाग्यवशतः रामगिरि नामक जनेक प्रसिद्ध 
सनन्‍न्‍यासीर आश्रमे आश्रय पाइलेन । 


वीर दयाननद का कठोर हृदय भी पिघछ गया। वे कातरह॒ृदय होकर 

सोचने लगे, “हाय ! मेरे जीवन का ब्रत सफल नहीं हो पाया। जिस 
उद्देश्य से मैंने पिता-माता, भाई-बहिन, धन-जन सब कुछ छोड़ा, वह सब 
व्यय नजर भा रहा है। अब कोई उपाय नहीं है। इस जन मानवः 
शून्य, तुधारमय हिमालय के गे में मेरा जीवन-दीप अभी बुक जायेगा । 
दयाभय भगवन्‌ ! तुम मेरे सहायक बनो ।” इस जनमानव शूस्य स्थान 
पर मुझे, मानव की सहायता कहाँ से मिलेगो ? दयानन्द इस तरह की 
बातों पर विचार करते-करते सम्पूर्ण हताश होकर उदास नेत्रों से चारों 
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एड रामगिरि अतिशय सच्चरित्र साधुपुरुष छिलेन एवं रामपुरेर छोट 
बड़ सकलेई ताँहार प्रति अक्ृत्रिम श्रद्धा ओ सम्मान प्रदर्शन करितेन; 
एमन कि ताँहार शत्रु राओ ताँहार चरित्रेर प्रशंसा ना करिया थाकिते 
पारितेन ना। ताँहार चरित्र एरूप उत्कृष्ट ओ भादशेस्थानीय हडलेओ 
ताँहार कतगुलि आचरण नितासत भस्राधारण रकमेर छिल । तिनि 
समस्त रात्रि विनिद्र अवस्थाय यापन करितेन एवं रात्रिते सबंदा उ्ज्चः 
स्व॒रे कथोपकथन करितेन । अपरिचित लोके मने करित, बुक्ोि सन्‍्स्‍्यासी 
आर काहारओ सहित कथा कहितेछेन । समये समये तिनि एत 
चीत्कार करिया उठितेन ये लोके कौतूहलाक्रान्त हइया ताँहार हे प्रवेश 
करित; किन्तु कदापि तथाय द्वितीय व्यक्तिर साक्षात्‌ पाओया याइत 
ना। दयानन्द रामगिरिर एरूप व्यवहार देखिया विस्मित चित्त तदीय 
शिष्यगणेर निकट इहार जिज्ञासा करिलेन, किन्तु केहइ सदुत्तर दिते 
पारिल ना। सकलेइ बलिल, ताहादेर गुरुर ऐरूप अभ्यास, किन्तु उहार 


5 3 कल पटक “हक मन पसपस अकिककक > पे समन्‍_न्‍नन्‍रत नह कनन कह गे 
ओर देखने लगे। इतने में उन्‍होंने देखा-क्या उन्हें श्रम हो गया है ? 
--दो पहाड़ी पुरुष उनके पास आ रहे हैं। यह दृश्य देख कर उनके 
मन में जो भावना उत्पन्न हुई, उसे व्यक्त करना मानव भाषा के लिये 
अखाध्य था । 


कुछ भी हो, उन दो पहाड़ियों ने उनके पास आकर प्रणाम किया। 
पहाड़ियों ने सन्‍न्‍्यासी को इस दुरवस्था को देख कर उनको अपनो 
कुटिया में ले जाने का आग्रह किया। स्वामी जी ने उनकी कुटिया में 
जाने से इस्क्रार किया। इस्त पर वे उनको “सिद्धपोठ5” नामक तीर्थ 
का मार्ग दिखाने के लिये सहमत हुए । 


दयानन्द ने वहाँ जाने के लिये इच्छा प्रकठ की, यह तो सत्य है, 
परन्तु उस समय भी वे चलने में असमर्थ थे। अतएवं उन्होंने उन पहा- 
ड़ियों से कहा--“भेया, तुम अपने कार्य के लिये जा सकते हो, में तो एक 
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कारण केहइ अवगत नहें। एक दिन दयानर्द कौतूह परवश हंश्या अति 
गोपने रामगिरिके जिज्ञासा करिया जानिलेन ये रामगिरि योगसिद्धि 
छात्र वेष्टा करितेछेन । रामगिरिर सहित कथोपकथने एवं ताँहार 
आचार व्यवहार दर्शने ताँहार योगविद्यार उपर दयाननदेर विशेष श्रद्धा 
जल्मिल ना । किछु दिनेर पर दयानन्द रामपुर परिवत्याग करिया क शीपुरे 
आसिलेन एवं तथा हइते दरोनासागर नामक स्थाने उपस्थित हंडइया 
तथाय समस्त शीतकाल यापन करिलेन । 

एइ स्थाने अवस्थितिकाले एक दिन दयानन्देर मने एक विक्ृत 
विस्तार उदय हइल । तिनि भाविलेन--'ए जीवने फल कि १ एत परि- 
श्रम करिलाम शान्ति कई ९ एखन ओइ गगनस्पर्शी हिमाचल श्युज्धर 
उठिया तथा हइते निम्ने पड़िया प्राण परित्याग करिलेश त सकल ज्वालार 
शास्ति हइया याय ।” मुह॒त्त मात्रपरे अल्य रूप भावना आसिल एवं तिनि 


कदम भी नहीं चल सकता हूँ। भगवान जो करेंगे वही होगा ।” आखिर 
वे पहाड़ी पुरुष अद्यस्त दुखो हो उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चले गये। 
दयानन्द वहीं उम्ची हालत में बठे रहे । 


धीरे-चीरे भगवान्‌ को कृपा से उतकी शारीरिक और मानसिक 
स्थिति में कुछ सुधार आया और उन्होंने धीरे-धीरे चलता शुरू किया । 
इसी तरह चलते-चलते दयानन्द वसुधारा तोर्थ नथा माणाग्राम का 
अतिक्रमण करके रात्रि के आठ बजे बदरीनारायण के मन्दिर में जा 


पहुँचे । 


उनके सुदी्घ काल की अनुपस्थिति के लिए श्री रावलजी के मन 
में नाता प्रकार की अशुभ चिस्तायें आ खड़ी हुई थीं । दयानन्द के लौट 
आने पर अब उन्हें “यत्परोनास्ति”--स्रस्तोष प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि 
जैसे उनकी छाती से एक भारी बोक उतर गया। दयाननद रात्रि को 
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आपनि आपनार निकट लज्जित हइडलेन । अभीष्ठ साधने हताश हड्या 
आत्मनाश कराये नितास्त कापुरुषर काज, ताहा तिनि उत्तमंखूपे 
हृदयज़म करिलेन | तिनि स्थिर करिलेन ये आर कदापिओ मने ऐ रूप 
कुचिन्ता के स्थान दिबेन ना एवं यावज्जीवन ज्ञानाजनेर चेष्टा करिया 
भायुः शेष करिबेन | तिनि विशेष अनुधावन करिया बुमिते पारिलेन ये 
कर्मइ मनुष्येर कत्त व्य, फलाकाँक्षा विरहित हइया कर्म कराइ ताँहार 
उचित । भगवान्‌ फलदाता भामरा यदि प्रकृत वीरेर न्याय कर्मानुष्ठान 
करिते समक्ष हुइ,--तिनि निशचयद यथासमये आमादिगके यथोचित 
पुरस्कार दिबेन। 


दयानन्देर एड मानसिक विप्लव एवं ताहार शान्ति हइते आमरशा कि 
शिखिलाम ? आमरा शिखिलाम, समये समय अतिशय दृढह्दय वीर 


स्वल्प भोजन करके सो गये। उन्होंने सारी रात्रि भपूर्व शान्ति से 
व्यतीत की । 


रात्रि के बीतने पर प्रातःकाल दयानन्द में मन्दिराध्यक्ष श्री 
रावलजी के पास जाकर बिदा ली और रामपुर की भोर यात्रा की। 
पहाड़ी रास्ते पर चलते-चलते उन्हें एक योगी के दशन हुए। उन्होंने 
उस योगी की कुटिया में रात बिताई। यह योगी संस्कृत भाषा के 
कुशल जानकार थे। उन्होंने दयाननद को नाना प्रकार के उत्साहपूर्ण 
वाक्य सुनाये और उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार किया। 


प्रातः दयानन्द ने इस योगीवर के आश्रम को त्याग कर पुनः चलना 
ब्ारम्भ किया और रास्ते में नानाविध शेलसानु कातनादि अतिक्रम 
करके वे रामपुर पहुँचे। यहाँ सौभाग्यवश रामगिरि नामक एक प्रसिद्ध 
संन्‍्यासी के आश्रम में उनको आश्रय मिल गया। यह रामगिरि नामक 


महाराज अत्यन्त चरित्रवान, साधुपुरुष थे। इतना ही नहीं, रामपुर के छोटे 


[ १५७ ] 


पुरुषओ नेराइये अभिभूत ह॒इया विपथगामी हइ्या पड़ेन। तबे प्राकृत 
जनेर सहित प्रकृतवीरेर प्रभेद एइ ये, प्राकृत जन से३ विप्लवे डुबिया याय, 
अथवा खोतेर सहित भासिया कोथाय चलिया यायः किन्तु वीर पुरुष 
स्वीय चरित्रबले सामयिक दुर्बलता के परास्त करिया निज कत्त व्य पथे 
आर भो अधिकतर दृढपदे अकुतोभये अग्रसर हन । ताँहारा दृढपदे कत्त व्य 
पथे भग्रसर हइ्ते हइते हम अभीष्ट स्थाने उपस्थित ह॒इया विजय मुकुट 
भूषित हन, अथवा सेइ साधु चेष्टा करिते करिते प्राणलद्याग करेन, तथाच 
कत्तव्य परिच्युत हइ॒या (४ठभज्णञ देन ना ! साधारण लोकेर मत ताँहारा 
तरंग देखियाइ भये तरणीर हाल छाड़िया देन ना। सवंदा ताँहादेर 
वीजमन्त्र थाके+- 


7१ 
| 


“मन्त्र र साधन किवा दरीरपातन 


दरोना सागर हइते दयानन्द मोरादाबाद अभिमुखे प्रस्थान करिलेन 
एवं साम्मल जो गड़मुक्तेश्वर दर्शन करिया भागीरथीर तीरे उपस्थित 


कक अनार -2 9 सनम सील कस किन कक पमममकिमिकलिक 

बड़े सबही उतके प्रति अक्नत्रिम श्रद्धा की भावना भी रखते थे, सम्मान भो 
करते थे और जो उनके बिरोधी थे, वे भी उनके चरित्र की प्रशंसा 
करते थकते नहीं थे । उनका चरित्र उत्कृष्ट और आदर्श था। उनमें कुछ 
अस्ाधारणता भी थी। वे सारो रात विनिनद्र अवस्था में जागते रहते थे 
और ऊंचे स्वरों में स्वयं से वार्तांलाप करते थे । अपरिचित व्यक्ति यही 
सममता था कि यह संन्‍्यासी किसी दूसरे के साथ बातचीत कर रहा 
है। कभी कभो ये म्॑स्यास्री इतने जोरों से चिल्ला उठते थे कि लोग 
कौतूहलवश उसके घर में प्रवेश कर जाते, परन्तु किसो को भी उनके पास 
नहीं पाते । रामगिरि भहाराज के इस प्रकार के व्यवहार को देख कर 
दयाननन्‍द विस्मित होकर उनके शिष्पों से इसके बारे में पूछते थे, पर कोई भी 
दिष्य इसका सदुत्तर नहीं दे पाता । सब यही कहा करते थे कि उनके 
गुरुजी का यह एक प्रकार का अभ्यास ( भादत ) है, किस्तु उस अभ्यास 


[ शप्८ ] 


हइलेन | एकदा तिनि गज्ञा तीरे बसिया कत कि भावितेछेन, सहसा 
तटिनीर तीब्र तरज़र प्रति ताँहार दृष्टि निपतित हइल | तिनि देखिलेन 
ये एकटा मनुष्येर शव खोतोवेंगे द्रुत भासिया याइतेछे। ताँहार निकटे 
शरीर विद्यासम्बन्धीय कतकगुलि भायुर्वदेर पुस्तक छिल, एवं तिनि समये 
समये विशेष मनोयोगेर संहित ऐ पुस्तक गुलि पाठ करितेन । नरदेहतत्त्व 
सम्बन्धे पुस्तक पाठ द्वारा तिनि “पुस्तकस्था तु या विद्या” यत ज्ञान 
लाभ करिया छिलेन; किन्तु पठित 'विषयेर परीक्षा सुविधा पान नाइ। 
नदी स्रोते भासमान शव देखिया ताँहार मने हल, शरीरतत्त्वपरीक्षार 
सुन्दर सुयोग उपस्थित । एड चिन्ता ताँहार मने उदित हइबामात्र तिनि 
रूम्प प्रदान पवंक गड्भास्रोते पड़िलन । एवं अनति विल्म्बे शवटी 
के टानिया तीरे तुलिलेन। तत्परे पकटे हइते छुरी बाहिर करतः 
शवेर वक्षोदेश चिरिया फेलिया अतिसावधाने हृ॒त्पिण्ड.. बाहिरे 


का क्‍या कारण है, यह तो कोई भी बता नहीं सका। एक दिन दयानन्द 
ने कौतृहलवश अत्यन्त एकान्त में रामगिरि से ऐसा करने का कारण 
पूछा तो पता लगा कि वे योगसिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए 
हैं। राम'गिरि के साथ कथोपकथन तथा उनके भाचार-व्यवहार को 
देखकर उनकी योगविद्या के प्रति दयानन्द को विशेष श्रद्धा उत्पन्न नहीं 
हुई | कुछ दिनों के पश्चात्‌ दयानन्द रामपुर छोड़ कर काशीपुर आये 


और वहाँ से द्रोणखागर नामक स्थान में उपस्थित होकर वहाँ सर्दी 
बिताई । 


यहाँ रहते हुए एक दिन दयानन्द के मन में एक विकृत चिन्ता जाग 
उठी । उन्होंने विचार किया कि “अब इस जीवन को रखने से क्‍या 
लाभ है। इतना परिश्रम किया किन्तु शान्ति कहाँ ? अब उस गगन- 
स्पर्शी हिमाचल की चोटी पर चढ़, वहाँ से कूद कर नीचे गिर प्राणों 
की व्याग देने से ही सब टंटा समाप्त हो जायगा ।” मुह॒तेकाल के पश्चात्‌ 
दूसरी चिन्ता आा खड़ी हुई और उन्होंने अपने आपको लज्जित अनुभव 


[ १५६ ] 


आनिलेन। एवं विशेष मनोणेगेर सहित परीक्षा करिते लागिलेन । 
तिनि देखिलेन, पुस्तके ऐ यस्त्रेर' ये वर्णना आछे ताहा काल्पनिक 
ओ अात्तिसंकुल । परे ऐ शेर मस्तिष्क, प्रीवादेशेर रक्त 
बहा नाड़ी सकल, फुफ्फुस, धमनो, शिरा ओ स्तायुजालादि परीक्षा 
करिते लागिलेन, ऐ सकल प्रत्यक्ष दृष्ट यत्त्रेर सहित ताँहारा पुस्तक 
लिखित वर्णना मिलाइलेन,--पुस्तकेर एकटी वर्णनाओं मिलिल ना । 
तिनि बुमिते पारिलेन ये, ऐ नकल पुस्तक भज्ञ ग्रन्थकारगणेर कृत्रिम 
रचना एवं उहाते पाठक के पदे-पदे अ्रमे पातित करे। नितान्‍्त विरक्त 
हुइया तिमि ये भ्रास्त ओ कृत्रिम पुँथिगुलिके खण्ड-खण्ड करिया छिड़िया 
शवदेहेर सहित एकत्र नदीगर्भर निक्षेप करिलेन । ऐ घटना द्वारा दया- 


क्या । अमीष्ट की प्राहि में हताश हताश होकर भात्महत्या करना तो नितान्त 
कापुरुष का काय है, यह उन्होंने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया। 
उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीवन काल में कभी अपने मन में इस 
प्रकार को चिन्ता नहीं लायेंगे और जीवन भर ज्ञानाजन के लिये प्रयत्न 
कर आयु को समाप्त करेंगे। उन्होंने विशेष विचार करके जान लिया कि 
कर्म ही मनुष्य का कर्तव्य है । फछाकांक्षा द्याग कर कर्म करना ही 
उचित है। भगवान फल देने वाले हैं, यदि हम वास्तविक वीरों को 
भाँति कर्मानुष्ठान करने में समर्थ होते हैं, तो ईश्वर अवश्य ही यथासमय 
हमें यथोचित फल देंगे। 
दयानन्द की इस मानसिक क्रान्ति और उनको शात्ति से हमने क्या 
सीखा ? हमने स्रीखा कि कभी कश्मी अत्यस्त कठोर हृदय वाले वीर पुरुष 
भी निरादा से अमिभूत होकर विपथगामी हो जाते हैं। वस्तुतः यथार्थ 
व्यक्ति और भवास्तविक व्यक्ति में इतना ही भेद है कि अवास्तविक तो 
उस क्रान्ति में डूब जाता है अथवा स्रोत के साथ चलता हुआ, पता नहीं 
कहाँ चला जाता है। परल्तु सच्चा, यानो यथाथ वीर पुरुष अपने चरित्र 
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नस्देर अदम्य ज्ञानानुराग ओ विश्वविजयिनी तत्तव्वानुसस्वित्सा प्रवृत्ति 
सुख्दर परिचय पाओया याइतेले। सत्येर प्रति एप ज्वलत्त अनुराग 
अद्यल्प लोकेरइ देखिते पाओया याय | साधारणतः सरतयासीगण जीवित 
मनुष्येर स्पशके महा अपवित्र मने करेन, दवदेहस्पश त॑ दूरेर कथा। 


बल के आधार पर दुर्बलता को दूर भगाता है और कतंव्य पथ पर अधिक से 
अधिक दृढ़ता के साथ निर्मीक होकर आगे बढ़ता है। वह टढ़ता के साथ 
कदम धर कर कत्त व्य के रास्ते पर भग्रसर होता है और अभीष्ट स्थान 
पर पहुँच कर विजयमुकुट से भूषित होता है अन्यथा वह उच्च साई उद्देश्य 
को सफल बनाने के लिये प्राणों की भी बाजी लगा देता है। परल्तु 
कत्तंव्य से हट कर पीठ नहीं दिखाता। साधारण मनुष्यों की तरह वह 
लहरों को देखते ही डर के मारे नाव को पतवार को नहीं ्यागता । सदा 
सवंदा उसका बीज मंत्र होता है - 
“मन्त्र की सिद्धि, नहीं तो शरीर का पतन 

( करेंगे या मरेंगे) (कार्य साधयेयम्‌ शरीर वां पातयेयम्‌ अब 
दयानन्द ने द्रोणसागर से मुरादाबाद को ओर ' प्रस्थान किया और 
रास्ते में सम्भल तथा गढमुक्तेश्वर के दर्शन कर भगीरथी के किनारे 
उपस्थित हुए। एक समय की घटना है। दयाननद गंगा किनारे आसन 
जमा कर विचार में निमग्न थे। इतने में नदी की तीन लहरों को भोर 
उनकी दृष्टि पड़ी। वे देखते हैं कि किसी मनुष्य की मृत देह लहरों के 
बेग में बही जा रही है। उनके पास शरीर-विद्या विषयक कई आयुर्वे- 
दिक ग्रन्थ थे, वे अवसर आने पर ग्रस्थों का विशेष मन लगा क्र अध्ययन 
भो करते थे | नरदेहतत््व विषयक ग्रन्‍्थों के अध्ययन द्वारा उन्होंने 
'ुस्तकस्था तु या विद्या तक ,ज्ञान प्राप्त किया था, परच्तु अधीत 
विषय की परीक्षा के लिये उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली थी। आज 
नदी के स्रोत में प्रवहमान शव को देख कर उत्तके मन में, शरौरतत्त्व को | 
परीक्षा करने का सुन्दर अवसर उपस्थित हुआ | इस प्रकार के विचार| 


[ ॥६१ .॥ | 


शवस्पर्श करिले बहाउम्बरमय प्रायश्रित्त द्वारा सेइ महापापेर क्षालन 
करिते हय | दयानरद सत्यानुसस्धानेर जन्य स्वतः प्रवृत्त हइ॒या अज्ञात 
कुलशील व्यक्तिर छाव टानिया आनिया नितास्त असंकुचित चित्ते परम 
अभिनिवेश सहकारे सुदक्ष सार्जनेर स्थाय उहार व्यवच्छेद ओ परीक्षा 


मन में उदय होने के साथ ही उन्होंने गंगा में छुलांग लगाई और गंगा 
के स्रोत से अविलम्ब शव को किनारे लगाकर जेब से छुरी निकाली 
और शव की छाती को चीर डाला | वे अति सावधानता के साथ छाती 
से हृत॒पिण्ड को बाहर निकाल कर विशेष ध्यानपृवक उसकी परीक्षा 
करने लगे। उन्होंने देखा कि पुस्तक में जिन तथ्यों का उल्लेख है, वह 
सात्र काल्पनिक और अ्रमोत्पादक हैं। ततपश्चात्‌ वे भृतक के मस्तिष्क, 
ओऔवादेश की रक्त प्रवाहिका नाड़ी समूह, फेफड़े. घमनी, शिरा तथा 
सस्‍्नायु जाल भादि की भी परीक्षा करने लगे। इन सब प्रत्यक्ष-दष्ट 
अंगों को उत्होंने ग्रतथ लिखित वर्णनों से मिला कर देखा, पर ग्रन्थोक्त 
वर्णन के साथ एक भी वर्णन नहीं मिला । अब उनको मालुम हो गया 
कि ये सब ग्रत्थ अनभिज्ञष ग्रत्थक्रारों के द्वारा लिखे गये हैं। ये ग्रस्थ 
अप्रामाणिक हैं, वास्तविक नहीं । इन्होंने इन भ्रान्त और क्र॒त्रिम ग्रन्थों 
को फाड़ टुकड़े-टुकड़े कर मृतक शरीर के साथ ही नदी में बहा दिया। 
इस घटना से दयानन्द के अदम्य ज्ञानानुराग तथा विश्व विजयिनी 
तत्तानुसन्धित्सु प्रवृत्ति का सुन्दर परिचय मिला । सल के प्रति इस प्रकार 
का ज्वलन्त अनुराग अत्यल्प व्यक्तियों में पाया जाता है। साधारणतः 
-यह देखा जाता है कि संन्‍्यासी लोग जीवित मनुष्य के स्पशे को ही 
महा अपवित्र मानते हैं, शव-स्पर्श तो दूर की बात रही । शव-स्पश करने 
"पर बहु आडरम्बरपूर्ण प्रायद्िचत्त द्वारा उस शवस्पशजन्य महापाप को 
“धोना पड़ता है, ऐसा उनका विचार है। पर दयानन्द ने सत्य की खोज 
-के लिये स्वतः प्रवृत्ति होकर एक भज्ञात-कुलशील व्यक्ति के शव को 
बहती हुई नदी से खींच कर बाहर लाने में किसी प्रकार का संकोच 


[ १६२ ] 


करिलेन, किछुमात्र इतस्ततः करिलेन ना । प्रकृत ज्ञानी "भों तत्त्वपिपासु 
साधकेर निकट सर्वेप्रकार कुंसंस्कार थे पदे-पदे परास्त हइया याय, एंड 


घटना ताहार ज्वलन्त प्रमाण, सन्देह नाइ। 

_  ऊ् ्््््खिाखखजखजखज”ख।/ अचखनचआअअभअअनननननननननन+ क्रमशः 
नहीं किया, अपितु अभिनिनेश के साथ कुशल अस्त्रोपचारक चिकित्सक 
की तरह देह की चौरफाड़ भी की। इसमें उनको किसी प्रकार का 
श्ंकोच नहीं हुआ । सू्चे ज्ञानी और तत्त्व-जिज्ञासु साधक से सब प्रकार 
के कुसंस्कार कदम-कदम पर हार भान जाते हैं, यह घटना इसका ज्वलन्त 


प्रमाण है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है । 
क्रमदाः 


| १६३ ] 


अष्टम परिच्छेद ' 


किछुदिनेर जस्य गद्भातीरे अवस्थान करार पर दयाननद फरेक्षाबाद 
नगराभिमुखे यात्रा करिलेन। सम्पूर्ण एक वत्सर गत हइबार पुवेइ 
( संवत्‌ १९१३ ) तिनि एलाहाबाद भो कानपुरेर मध्यवर्ती नानास्थान 
दर्शन करिलेन । परे परमपवित्र वाराणसीः तीर्था भिमुखे प्रस्थान करिलेन 
एवं पथिमध्ये--“विन्ष्याचल आश्वनजी” नामक स्थाने एक मास 
वास करिलेन | तथा हइते वाराणसी पौंछिया वासोपयोगीस्थानेर अनु- 
सन्‍्धान करिते करिते एकटी क्षुद्र गुम्फा पाइया तथाय आश्रय लइलेत। 


रा ७ ल्‍ अ अल्‍ऋखऋ ऋहफहऊ  #ऋ ऋ ॑उइल्‍  न्‍तहशहशतहन्ॉनिननभिनत:णाण।ीयनीणएीीी।खखज 75 


कुछ समय के लिये गंगातट पर निवास कर दयाननद ने फरू खाबाद 
नगर के लिये प्रस्थान किया। सम्पूर्ण एक वर्ष व्यतीत होने के पूव ही 
(संवत्‌ १६१) उन्होंने इलाहाबाद और कानपुर ने बीच के नाना स्थानों 
के दर्शन कर लिये । इसके बाद परम पवित्र वाराणसी तीथ के लिये 
यात्रा की। चलते-चलते- रास्ते में “विन्ध्याचल आइश्न जी“* नामक 
स्थान में उन्होंने एक महीने तक निवास किया। वहाँ से वाराणसो 
पहुँच कर ठहरने के उपयुक्त स्थान की तलाश में लगे रहे । तलाश करते 
करते उनको वहाँ एक गुफा मिल गई और वे वहीं रहने लगे । उस गुफा 
में उन्होंने द्वादश रात्रि व्यतीत की | यहाँ उनका संस्कृत भाषाविशारद 
अनेक पण्डितों के साथ परिचय हुआ और उनके साथ नाता शास्त्रों के 
विचार में उनके कई दिन कट गये । 


१ १०२ १२ भीत० ४५०१० काॉलि० द 
२ स्वामी को आत्मकथा में इसे विध्याचछक अशोल जी का मंदिर कहा 
गया । यहाँ लिखने में स्पष्ट ही त्रुटि है | वास्तविक नाम है! विध्याचलेइ्वर-- 
सम्पादक 


एइ गुम्फाय तिनि द्वादश रात्रि अतिवाहित करिलेन । एखाने संस्कृत 
भाषाविद्यारद अनेकगुलि पण्डितिर सहित ताँहार परिचय हइल एवं 
ताँहादेर सहित नानाविध शास्त्रालोचनाय एड कय दिन काटियागेल । 
वाराणसीधाम हइते दयाननद चण्डालाड़े गेलेन एवं तथाय दुर्गादेवीर- 
मन्दिरे अवस्थिति करतः योग विद्यार पठनपाठने प्रवृत्त हइलेन। चण्डाल 
गड़े अवस्थानकाले तिनि सिद्धिपानकरिते आरम्भ करेन एवं क्रमशः एड 
कदभ्यास एत प्रबल हइया उठे ये तिनि समये समये लोटा लोटा भांग 
खाइया सम्पूर्ण प्रमत्त हइया उठितिन। एक दिन निकटस्थ कोन ग्रामे 
गिया तत्नत्य कोन देवालये रात्रिवास करेन | खुब बड़ एक लोटा भांग 
उदरस्थ करतः तिनि देवमन्दिरेर वाराण्डाय दयन किया निद्धित 
हइया छिलेन, एमन समये एक अदुमुत स्वप्न देखिलिन । तिनि भाविलेन 
येन तिनि हरपावंतीर कथोपकथन शुनिते पाइतेछेन ! महादेव एवं 
भगवती येन ताँहार सम्बन्धेद कथा बलितेछेन ! पाव॑ती बलितेछेन, 
“आहा एड बालक ताहार पिता माताके काँदाइया सन्न्‍यास्ी हइयाले,-- 


वाराणसी धाम से दयानरद चण्डालगढ़' गये और वहाँ दुर्गादेवी के 
मन्दिर में ठहर कर योगविद्या के पठन-पाठन में लगे। चण्डालगढ़ में 
रहते हुए उन्होंने भंग पीना आरम्म किया और धीरे-धीरे उनका यह 
कदभ्यास इतना बढ़ गया कि वे लोटा-लोटा भंग पीकर प्रमत्त हो जाते 
थे। एक दिन उन्होंने निकटवर्ती किसी गांव में जाकर वहां के किसी 
देवालय में रात बिताई। उस दिन वे एक बड़ा सा लोटा भर भंग 
पीकर देव मन्दिर के बरामदे में स्रोये हुए थे, इतने में उन्होंने एक 
भदुभुत स्वप्न देखा। वह स्वप्न ऐसा था कि ज॑से हर और पावती दोनों 
आपस में दयानन्द के सम्बन्ध में आालोचना कर रहे हैं। पावंती कह रही 
है--“भहा, यह बालक अपने माता-पिता को रुलाकर संनन्‍्यास्री हुआ 


१ चुनार का अपर त्षाम । 


( १६५ ] 


एइ कि धर्म ! उहार उचित ये एखति घरे गिय्या ताहादेर चरणे धरिया 
क्षमा भिक्षा करुक | ताहार एश तशण वयस, एखन कि एड कठोर सनन्‍न्‍्यास 
साजे ? से विवाह करिया संसारी हउक ।” महादेव उत्तर दिलेन-- 
“पार्वति, तुमि निबोध,--देखितेछु ना, एइ बालक कि साधारण मानुष 
ये आर दशजनेर मत पत्नीपुत्र लइया मायाय बद्ध हइया थाकिबे ? एरूप 
पुण्यात्मार पक्षे सन्‍्स्यासइ श्रेष्ठपथ”” निद्राभद्भ दयानन्देर मने पुनः पुन; 
ऐ स्वप्नेर विषय उठिते लागिल एवं ताँहाके अस्थिर करिया तुलिल। 
तिनि एड असम्भव स्वप्नेर प्रति नितानत विरक्त हइया शब्या हइते 
गात्रोत्थान करिलेन । सेइ समये मूषलधारे वृष्टि हइते छिल; एड दुर्योगे 
कोथाय याइबेन ? तिनि चारिदिके चाहिया एक निरापद स्थानेर अनु- 
सनन्‍्धान करिते लागिलेन एवं अवशेष ताँहार दृष्टि प्रस्तरमय हरवृषभैर 
प्रति पड़िल । ऐ प्रकाण्ड वृषभिर विशाल उदर विस्तर्ण गह वरेर मत शून्य 
रहियाछे देखिया तिनि ताँहार पुस्तक ओ वस्त्रादिर पुँटली ऐ वृषराजेर 
उदर मध्ये निक्षेप करिलेन ओ ताहार पारवें दाँडाइया कोथाय शयन 


है--क्या यह धर्म है? उसे चाहिए कि वह अभी घर लौट जाय और 
माता-पिता के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करे। उसकी यह तरुण 
आयु, क्‍या इस उम्र में संन्‍्यास ग्रहण करना उचित है | इसे विवाह करके 
गृहस्थी बन जाना चाहिए ।” महादेव ने उत्तर में कहा--'पावंती, तुम 
तो निर्बोध हो। देखती नहों कि क्या यह बालक साधरण मनुष्य है 
जो मानो. और दस स्राधारण मनुष्यों की तरह पुन्र-कन्या लेकर माया- 
बद्ध होकर रहने लगेगा ? ऐसे पुण्यात्मा पुरूष के लिये तो संन्यास हो 
श्रेष्ठ भार्ग है ।? 

दयानन्द की नींद टूट गई। मन में बार-बार उस स्वप्त का विषय 
उदय होने लगा और उसने उनको विचलित कर दिया। उत्होंने इस 
असम्भव स्वप्त के प्रति नितास्त विरक्त होकर दय्या ल्याग को। उस 


( १६६ ] 


करिबेन ताहाइ भाविते लागिलेन ! सहसा तिनि देखिते पाइलेन ये एक 
जन मनुष्य ऐ वृषवरेरगर्भ शुहया सुखे निद्रा याइते छे। तिनि धीरे धीरे 
ऐ निद्वित व्यक्तिर देहे हस्तप्रदान करिबा मात्रेइ उहार निद्राभ्ज़ हेइल 
एवं से अपदेवतार भागमन मने करिया भये वृषभिर उदर हड्ते शी घ्र बाहिर 
हइया उद्ध वंश्वासे ग्रामाभिमुखे दौड़िया पलाइल | दयानस्द एलन सेई 
वृषगर्भे शय्या ग्रहण करिया परम सुखे निर्विध्ते रात्रि यापन करिलेन | 
क्षतिप्रत्यषे एक प्रवीण महिला नूतन गृहजात दछधि एवं सुमिष्ट ओ 
सुगर्थ गुड़ आनिया शिब-वाहनेर पूजा करिलेन। पूवरात्रिते दयानन्देर 
अद्ष्टे कोन खाद्य जुटे नाइ तदुपरि सिद्धिर नेशाय ताँहार विषय तृष्णा 
ओ मुखशोष हइया छिल | प्रत्यूषे एडरूप परम रुचिकर शीतल भो सुमिष्ट 
द्िगुड़ पाइया तिनि अतिशय तृप्तिअहित उदर पूर्ण करिया भोजन करि- 
लेन एवं शीघ्रइ ताहार क्षुधा, तृष्णा ओ नेंशार शान्ति हइल । मत्तता 
दूर हुइले तिनि प्रतिज्ञा करिलिन आर कखनओ सिद्धिपान करिबेन ना। 
बला बाहुल्‍य ताँहार प्रतिज्ञा आमरण भटुट छिल । 


समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। इस प्रबल वर्षा में वे जाए भी 
कहाँ ? उन्होंने चारों ओर देख कर किसी एक निरापद स्थान का पता 
लगाना शुरू किया। भन्‍्त में उनकी दृष्टि एक पत्थर के बने हुए हर 
वृषभ के ऊपर जा पड़ी । इस प्रचण्ड वृषभ का उदर फेला हुआ गुफा की 
तरह खाली है। यह देख कर उन्होंने अपनो पुस्तकों एवं वस्त्र की गठरी 
को इस वृषभ के पेट के भीतर फेंक दिया और उसके बगल में पास छड़े 
होकर विचार करने लगे कि कहाँ विश्राम किया जाय ? अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उम्त वुषभ के पेट में निश्चित होकर सो 
रहा है। उस सोये व्यक्ति के दरीर पर हाथ घरने के साथ ही वह 
व्यक्ति जाग पड़ा और दयानन्द को कोई अपदेवता जानकर वह वृषभ 
के पेट से निकल कर ऊध्वेश्वास लेता हुआ ग्राम की ओर' दौड़ भागा । 
अब दयानन्द ने उस वृषभ के पेट में प्रवेश कर परम सुख के साथ 


[ १६५७ ] 


संवत्‌ १६२४ अब्देर चेत्रमासे दयाननद मध्य भारतेर सुप्रसिद्ध 
नम्म॑दानदीर उत्पत्तिस्थान दर्शन करिबार उद्देश्ये यात्रा करिलेन# तिनि 
शनिया छिलेन, ऐ स्थानेर समीपवर्त्ती प्रदेश समूहे अनेक सुशिक्षित 
सत्स्यासी ओ सिद्ध योगीपुरुष वास करेन | ताइ तिनि ताँहादिर दशत- 
लाभेर भाशाय तथाय याइते इच्छुक हइलेन | दयानरदेर, चरित्रर एक 
विशेष लक्षण एड छिल ये तिनि अतिशय हृढसद्भुल्प पुरुष छिलेन | ताहार 
हृदये कोन सद्धुल्पेर उदय हइले 'तिनि ताहा साधन ना करिया कदापि 
विरत हइतेन ना । अतुल साहस, अदम्य अध्यवस्राय एवं सुदृढ़ प्रतिज्ञा 
ताँहार चरित्रेर प्रधान उपादान छिल | नमदार उत्पत्तिस्थाने याइते 
हइबे,-मने एड सद्धूल्पेर उदय हइबामात्र सेइ नदीर तीरे-तोरे उजानेर 
दिके चलिते लागिलेन ! सम्पूर्ण निजंन मानवसञ्चारमात्ररहित शादू ला- 


निविष्न रात बिताई। दूसरे दिन प्रभात बेला में एक ग्राम्य महिला 
गृहजात ताजा दही, मिठाई तथा गुड़ लाकर शिववाहन की पूजा करने 
लगी । पूव रात्रि को दयाननद के भाग्य में भोजन नहीं जुटा था। इसके 
अतिरिक्त भंग के नशे में उनको बहुत भूख ओर प्यास भी सता रही 
थी। प्रभात की बेला में ऐसो रुचिकर मिठाई और दही पाकर उन्होंने 
बड़ी तृप्ति के साथ पेट भर भोजन किया। उनकी क्षुधा और तृष्णा को 
शान्ति हुई। नशा जनित मत्तता दूर होने पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 
वे भविष्य में कभी भंग सेवन नहीं करंगे। यह कहना अनावश्यक हो है 
कि वे अपनी प्रतिज्ञा पर मृत्यु पर्यन्त दृढ़ रहे । 

सम्वत्‌ १६२४ के चेत्र महीने में दयानरद ने मध्य मारत की सुप्रसिद्ध 


#  नमंद।, शोण एवं महानदी भारतेर ए्‌इ तिन लदीर उत्पत्ति स्थान एक 
छोटानागपुरेर अन्तर्गत सरगुजा राज्येर निकटवत्ती अम्रकण्टक (मेधदूतकाब्येर 
आम्रकट ) पर्वत्तेर ( विश््यगिरि अंश विशेष ) निकट हइते उहार बहिर्गत 
हइया यथाक्रमे आरबसागर गज्भानदी ओ बडसागरे पतित हच्ते छे । 


[१६८ - ] 


“दिश्वापदपशुसेवित विपद सडकुल दुर्गंम बिन्ध्याटवीर मध्य दिया चलियाछे 
ततिनिओ सेइ नदीर तीर दिया चलितेछेन ! दुदट तिन क्रोश परे क्वचित्‌ 
कोन कृषक वा)पशुपालकेर पर्णकुटोर दृष्ट हय, कखतओं ताहाओ नाइ। एंड 
रूप एकटी कुटीरे किड्चित्‌ दुग्धपान करिया चलिते चलिते निविड़ 
अरण्पानीर मध्ये प्रवेश करिलेन | एड्ब्रार अग्रसर हओया कष्टसाध्य 
'हुइया उठिल । नानाविध भज्ञात लता कण्टक-तृण गुल्म द्वारा भूषृष्ठ 
एकेवारे समाउछादित पथेर चिह्नमात्रओ देखिते पाओया याय ना। 
बहुकष्टे तिनि एड्हूप दीघे दोर्घा तृणगुच्छ सराइया एवं लता गुल्मादि 
'छेलिया भग्नसर हइतेछेन, सहसा एक ब्ृहत क्रृष्णकाय भल्लुक पथरोध 
-करिया ताँहार सम्मुखे दण्डायमान हुइल | एड आगस्तुक प्राण संशय 
-विपदे वीरेर हृदय बिचलित हुइल ना। ऋक्षवर सन्स्‍्यासीके देखियाइ 
पश्चात्‌ पदह्येर उपर भर दिया दाँड़ाइल एवं एक प्रकार अश्वुतपूर्व विकट 


'नमंदा नदो के उत्स-स्थल के दर्शन करने के लिये प्रस्थान किया ।' उन्होंने 
-सुन रखा था कि इन स्थानों के सनीपवर्ती प्रदेशों में अनेक सुशिक्षित 
संस्थासी और सिद्धणोगीपुरुष बसते हैं । इसलिए उन्होंने उनके दर्शन के 
लिये वहां जाने का संकल्प किया। दयानन्द के चरित्र की यह विशेषता है 
कि वे अव्यन्त टढ़प्रतिज्ञ पुरुष थे । उनके हृदय में संकल्प का उदय हुआ 
नहीं कि उसे पूर्ण किये बिना छोड़ते नहीं थे। अतुलनीय साहस, अदम्य 
अव्यवधाय तथा प्रतिज्ञा-पालन उनके चरित्र के प्रवानउपादान थे। नर्मदा 
नदी के उत्सस्थल परः पहुँचना है, मन में इस विचार के उत्पन्न होने के 


१ नर्मदा नदी, शोणनद तथा भहानदी इन तीनों का उत्पत्ति स्थरू 
छोटानागपुर के अस्तर्गत सरगृजा राज्य के समीपस्थ अम्र॒कण्ट क ( भेघदूत- 
काव्य का आम्रकट) पर्वत (विश्यगिरि का ओश विशेष) है । यहाँ से निकल कर 


यथाक्रम: थे नदियाँ अरबसागर, गंगा' नदी तथा बंगाल की खाड़ी में जा 
प्रिलती हैं । 


| १६१९ ॥ 


गन करिते करिते ताँहार दिके भ्रग्रतर हुइते लागिल। क्षणतरे 
दयातरद किंकत्त व्यविमूढ़ेर व्याय हइलेनः किन्तु मुहृत्त मध्ये ताँहार 
प्रत्युत्पम्मम तिता फिरिया आसिल। तिनि आकुतोभये निज यष्टि 
धारणपूर्वक भललकेर आगमन प्रतीक्षा करिते लागिलेन; ऋक्षराज येमन 
निकट आपिलेन, अमनि दयाननद क्षिप्रहस्ते मजोरे ऐ लाठी उहार नासि- 
कार उपरे प्रहार करिलेन । जम्बुवानेर सुग्रोग्य वंशवर सन्त्यास्ी निकट 
एडप्रकार अप्रत्याशित अभिननन्‍्दन प्राप्त हहणा कातर कण्ठे चीत्कार 
करिते प्रस्थान करिलेन। अनतिदूरे महिषपालदिंगेर कुटीर छिल। 
ताहार भल्‍्लुकेर रव शुनिया लाठी सोटा हस्ते शिकारी कुकर र संगे सेइ 
उपस्थित हइल एवं साधुर कोन. विपद हइयाछे भाविया ताँहार सहाय्य 
करिते प्रस्तुत हइल । ताँहारा दयानन्दके ऐ पथे आर अग्रसर हइ्ते निषध 
करिल, कत बाघ, भालुक हाथी प्रभूतिर भय देखाइल, अन्यदिके सुगम 
ओ अपेक्षाकृत निरापद पथ देखाइया दिते चाहिल, किन्तु वीरप्रकृति 
दयाननद ताहादेर एड भयाचित उपकारेर जन्य वार वार धन्यवाद दिया 
वाहिदिए अली प्रबाध्यात पॉल्लिंत | दि अिजत: लो वाह 


साथ ही वे नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चलने लगे। सम्पूर्ण 
जनहीन, मानव स्ंचरण रहित, शादू लादि पशुओं की विचरण भूमि, 
विपद संकुल दुर्गंम विन्ष्य के भरण्य प्रदेश से होतो हुई नदी प्रवाहित हो 
रही है, और दयाननद भी उसी नदी के किनारे-किनारे उत्स-स्थल की 
ओर जा रहे हैं। दो तोन कोस के बाद कहीं किसी किसान या पशु- 
पालक की कुटिया कदाचित नजर भाती हैं, कभी वह भी नजर, नहीं 
आती | ऐसी ही एक कुटिया में दूध पीकर चलते चलते उन्होंने घने अरण्य 
में प्रवेश किया । ऐसी स्थिति में आगे चलना उनके 'लिये कष्टकर होने 
लगा। नाना प्रकार की भज्ञात लताएँ, तृण, लता, कण्ठक गुल्मादि 
द्वारा भू-माग समाच्छादित था। रास्ते का कोई चिन्ह हो नहीं था। 
अनेक कष्टों के साथ वे इस प्रकार के सुदीधे बन अतिक्रमण कर भागे 
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थाकुक; तिनि ताँहार गस्तव्य पथ परित्याग करिबेन ना, अरत्युत, निजेइ- 
पथ प्रस्तुत करिया याइबेन । अगत्या ताहारा ताँहाके सुदढ थो सुस्थुल 
एक गाछि छाठी दिया बलिल, ये एड दुरगंभ ओो विपदबहुल पथे लाढी 
गाछठी ताँहार विशेष बन्धुर कार्य करिबे। दयानन्द उहा ग्रहण करिया': 
कियहूर अग्रसर हइलेन एवं परक्षणेइ उहाके भरण्यमध्ये फेलिया दिया: 
निर्मये ओ असंकुचित चित्ते चलिते लागिलेन। कयेक घण्टा एरूपे चलि- 
बार पर सूर्यदेव अस्ताचल चूडावलम्बी हइलेन एवं सूचीभैद्य तमोजाले: 
चतुर्दिक्‌ आच्छन्न हइल | वनलक्ष्मी येन घनकृष्ण पटाञ्चले स्वीय कलेवर. 
आवृत करिलेन । घोर अच्बकारे अरण्य प्रदेश एकाकार हइयागेल | पथ. 
चितिप्रा लओया त दूरेर कथा, किछुइ दृष्टिगोचर हय ना । निकटे कोन 
मनुष्येर कुटोर भाछे कि ना के बलिबे? वनगज समूहे ये सकल बहत्‌. 
ब्रहत्‌ वृक्ष उन्मूलित करित फेलियाछे, सेइ सकल भूपतित तरुराजि 
ठकिया पदे पदे ताँहार पदस्खलन हइते लागिल। चंलिते गिया पदे पढे: 


बढ़ते थे। इतने में अचानक एक विशालकाय कृष्णवर्ण ऋक्ष ( रीक्ष ) 
रास्ता रोक कर उनके सामने आकर खड़ा हो गया । इस प्रकार के प्राण 
संशयकारी आगस्तुक को सामने देख कर वीर दयानरद का हृदय विच- 
लित नहीं हुआ है । ऋक्षवर संन्‍्यासी को देख कर पीछे के दो परों के. 
सहारे खड़ा हो गया और एक प्रकार का अश्रुतपूर्व विलक्षण गजन करते- 
करते उनकी ओर अग्रसर होने लगा। दयानन्द क्षण भर के लिये: 
किकत्त व्यविमूढ़ से हो गये, परन्तु मुहतंकाल के भीतर ही उनका 
अत्युत्पस्नमतित्व लौट आया । उन्होंने निर्भोक होकर अपनी लाठी 
उठाई और क्रक्ष के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। ऋक्ष ज्यों ही 
समीप आया उसीक्षण दयानन्द ने विद्यत गति के साथ जोर से अपनीः 
लाठी उसकी नाक पर मार दी। जम्बवान का यह सुयोग्य वंशज: 
सन्‍्त्यासी के द्वारा इस प्रकार का अप्रत्याशित अभिननन्‍्दन पाकर कातर: 
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पिनि बाधा पाइते लागिलेन,--वृक्ष समूहे ताँहार मस्तक ओ ललाट 
प्रतिहत हइया दारुण व्यथा पाइते छागिलेन। तिनि बुमिते पारिलेन ये 
सम्मुखे अभै्य अरण्य आर अग्रसर हदबार उपाय नाइ | कण्टक गुल्म भिन्न 
आर किछुइ हाते ठेके ना। पश्चाते ये फिरिया आसिबेन, से सम्मावनाओं 
न्ाइ। एड बार तिनि जानुर उपर भर दिया शिशुर मत हामागुड़ि दिते 
दिते सपंवत्‌ बाँकिया बाँकिया अल्प अल्प अग्रसर हइ॒बार' चेष्टा करिते 
लागिलेव । उद्योगो पुरुषेर सहाय परमेश्वर | भनेक चेष्टार पर दयानरद 
एकटु खोला फाँका जायगा पाइया हॉप छाड़िलेन। विषम परिश्रमे 
ताँहार देह एकेवारे अवसन्न, तिनि निर्जीव हइया पड़ियाछेन । कण्टक- 
गुल्मे ताँहार परिधेय शतधा छिल्नभिन्न हदया गियाछे, सर्वा्भ रुधिर 
धारा भरितेछे,--भा पार चलिते चाय ना। किन्तु विश्वामेर स्थान 


कण्ठ से चिल्ला कर भाग गया | थोड़ी ही दूरी पर मेंस पालने वालों 
की कुटिया थी। बे ऋक्ष को आवाज सुन लाठो, स्रोटा उठा कर, 
शिकारी कुत्तों को साथ लिये वहां हाजिर हो गये और यह साधु किसी 
अकार के संकट में फंत गया है, जान कर सहायता के लिये आ पहुँचे । 
उन्होंने दयानन्द को उस रास्ते पर चलने के लिये मना किया । हाथीं, 
बाघ, भालू आदि का भय दिखा कर तथा दूसरे रास्ते को भपेक्षाकृत 
झुगम और निरापद बता कर उसी निरापद रास्ते पर चलने की उन्हें 
सलाह दी । परल्तु वीर प्रकृति के दयानरद ने उतको इस अयाचित उप- 
कार के लिये बारम्बार धन्यवाद देकरः भो उनके प्रस्ताव का प्रत्याख्यान 
किया । उन्होंने कहा, भाग्य में चाहे कुछ भी हो, परल्तु वे गस्तव्य पथ 
का परित्याग नहीं करेंगे। प्रत्युत अपने आपही अपना पथ बना कर 
भागे बढेंगे । आखिर उन्होंने स्वामीजी को एक मजबूत और मोटी सी 
छाठी देकर कहा कि इस दुर्गम एवं संकटपूर्ण रास्ते पर चलते हुये यह 
“लाठी उनको मित्र को तरह विशेष सहायता देगी। दयानन्द ने उसे 
ग्रहण किया किन्तु थोड़ी ही देर जाकर उसे जंगल में फेंक दिया और 
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कोथाय ? अन्धकार क्रमशः आरओ गाढतर हइतेछे, अति निकटेर पदार्थ-- 
गुलिओ आर चेना याय ता । तिनि असीम साहसे अम्रानुषिक चंष्टाय, 
दोधतणगच्छ भो कण्टक गुल्मादिर मध्य दिया कोनक्रमे एमन एक स्थाने 
आसिलेन, यथा हइते दूरे क्षण आलोक देखा याइतेछिल । उत्ताल तरज्- 
माला संकुल अपार अगाध समुद्रमाझे कोन हँतभाग्य पोतभग्न नाविक 
सन्‍तरण करिते करिते अवसन्न हइया यखन जीबनेर आशा त्याग करे,. 
तखन ताहार दृष्टि कोन निकटस्थ जहाज वा द्वोपेर उपर पड़िले, से येमन 
नवीन उत्साह एवं नूतन बलेर सहित ताहार सेइ आशार पदार्थर दिके- 
घावमान हय दयानन्दओ सेइ रूप उत्साह एवं सेइ रूप बलेर सहित सेइ 
आलोकेर अभिमुखे घावित हइलेन। तिनि तथाय पौंछिया देखिलेन यें 
गोमहिषादि पशुर स्तूपीकृत विष्ठाराशिर मध्ये कयखानि क्षुद्र ओ जीणे 
तुणकुटीर एकटो क्षुद्रकाया स्रोतस्विनीर तीरे दण्डायमान रहियाछे एवं 
क्षुधातुर पशुयूथ एखनओ नदीतीरे दस्यकवल ग्रहण करिते छे। कियद्दर 
एक तरुतले एकटी भ्पेक्षाकृत परिष्कृत कुटीरओ ताँहार दृष्टिगोचर 


निर्मम तथा निःशंक होकर आगे चलने लगे । इस तरह कई चघण्टों तक 
चलने के पश्चात्‌ सुयंदेव अस्ताचल को गये और घनघोर अन्धकार चारों 
ओर छा गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जेसे बनलक्ष्मी ने घनकृलण कपड़े : 
के आँचल से अपने शरीर को ढंक लिया है। घनघोर अन्धकार से भरण्य 
स्थल अखकारमय हो गया। रास्ता पहचानना तो दूर की वात रहो, 
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भासपास 'किसी मनुष्य को कुटिया 
है या नहीं, यह कौन बताय्रेगा ? जंगली हाथियों के समूह द्वारा बड़े-बड़े 
वृक्षों को उखाड़ फेंक देने के कारण चलते समय कदम कदम पर बाघधायें 
आ रही थीं, पेर फिसलने लगे थे, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते 
पर पड़े हुए पेड़ों की शाखाओं से बार-बार बाधायें आने लगीं, मस्तक - 
पर चोट आने लगी, प्विर दर्द करने लगा। उन्होंने अन्न किया कि > 
पामने दुर्भय भरण्य है और आगे अग्नसर होने का कोई उपाई नहीं है। ५ 
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हुइल । एड कुटीर टष्ट अवसरन देहके विश्राम दिबार बलवदी लालसा 
'तताँहार हृंदये जागिया उठिल एवं तिनि सेइ कुटीरे प्रवेश करिते इच्छुक 
हुइलेन । परक्षणेइ किन्तु ताँहार मने हल ये तिनि ऐ कुटीरे आश्रय लइले 
कुटीर स्वामी असुविधा ह॒इबे एवं तिनि काहारओ भअसुविधा करिते 
पारिबेन ना। सुतरां तिनि नंदीतीरस्थ एक उच्चवृक्षे आरोहण करिया 
ताहार शाखाय रात्रियापन करिलेन | बेराग्य ओ अभ्यासिर कि आइचय 
भहिमा | यिनि एक सुसमृद्ध राजकमंचारीर प्रियतम पुत्र ओो यिनि 
आशेशव राजसुल्ले प्रतिपालित हइयाछिलेन, यिनि विस्तीर्ण पालकद्कुर 
उपर सुकोमल दुग्धफेननिभ महाह शय्याय शयने चिर अभ्यस्त,-रात्रिते 
'परिचारकेरा व्यजन ना करिले याँहार निद्रार व्याघात घटित, तिनि 


कांटेदार माड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी हाथों से स्पर्श नहीं हो रहा है। 
वोछे लौट सकेंगे, इसका भी कोई उपाय नहीं है। भब वे घुटनों के 
सहारे शिशु की तरह लुढ़क-लुढ़क कर, कभी तो साँप को तरह इधर 
उबर हिलते डुलते धीरे-धीरे छाती के बल भागे बढ़ने लगे। पुरुषार्थी का 
सहायक भगवान्‌ ही है। अनेक प्रयत्न करने पर दयानल्द को थोड़ी सी 
खली जगह मिली और उस्होंने थोड़ा सा श्वास लिया। विशेष परिश्रम के 
कारण उनका शरीर बिलकुल अवसनन हो गया था, वे निर्जीव से पड़े 
थे। भाड़ी और कांटों से उनके वस्र यत्र तत्र फट गये हैं, सारे शरोर पर 
छगे आघातों से खून की धारा बह रही है, पर. थकान के मारे भागे 
नहीं बढ़ते, पर विश्राम के लिये स्थान कहां है ? धोरे घीरे अख्धकार 
घन से घनतर हो रहा है । अत्यस्त निकट के पदार्थ भी पहचाने नहीं जाते। 
वे प्रबल साहस के साथ अमानुषिक प्रयास से लम्बी लम्बी घासों के गुच्छों 
और कांटेदार भाड़ियों के बीच से मार्ग बना कर. किसी तरह से एक 
ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ से दूर स्थान की बत्ती का प्रकाश दीख पड़ता 
था। उत्ताल तरंगमाछावेष्टित, अपार और अगाध समुद्र में कोइ भाग्य 
का मारा हुआ नाबिक जब तेरते-तेरते थक्र कर जोवन को आशा और 
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भाज वानरेर न्याय वृक्षशाखाय सुखसुषुप्त। क्आमादेर देशे ये प्रवाद 
वाक्य भाल्े-- 


“शरीरेर नाम महाशय, या सहाओ ताइ सय ।”? 


ताहार प्रत्येक अक्षर सत्य । “शब्याबिलासी आधुनिक युवकदिगेर 
पक्षे एड महापुरुष र जीवनी की मूल्यवान शिक्षा, कि महाथे उपदेश । 


अवशेषे यामिनों प्रभाता हल एवं दयाननद ताँहार शाखाशय्या 
हेइते भवतरण करिलेन । निकटेइ 'निम्मेलसलिला क्षुद्र स्नोतस्वती तर तर 
करिया प्रवाहित हइतेछे,--दयानन्द सेइ सुशीतछ नदीजले ताँहार क्षत- 
विक्षत हस्तपादादि उत्तमहपे घोत करिया उपासना करिबार अभिप्राये 
| तोरे उपवेशन करिलेन। उपासनाय उत्तमरूप मनः संयोग हडबार पूव 


भरोसा त्याग देता है और उस समय यदि उसके सामने कोई जहाज 
या छोटी स्रीं नोव दिलाई दे, तो जिस प्रकार वह नया उत्साह 
लेकर उस आशामय वस्तु की ओर जाने का प्रयास करता है, 
दयाननद भी उसी तरह उत्साह और बल के साथ उस बत्तों की प्रकाश 
की ओर जाने लगे। थोड़ी देर के बाद वे वहाँ पहुँच भी गये । वहाँ पहुँच 
कर उन्होंने देखा कि गाय, भेंस आदि पशुओं के गोबर के ढेर के बीच में 
कई छोटी-छोटी जीण फूस की मोपड़ियाँ एक छोटे से बहते हुये स्रोत 
के किनारे खड़ी हें और भूखे पशुओं के भुण्ड घास चबा रहे हैं। थोड़ी 
ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी साफ सुथरी मोंपड़ी भी है। 
इस भोंपड़ी को देखकर उनके मन में उसरीमं आराम कर थकेमांदे शरीर 
को कुछ विश्राम देने की इच्छा हुई। 


दूसरे ही क्षण, उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि वे इस 
भोपड़ी में आश्रय लेते हैं तो गृहस्वामी को असुविधा होगी। वे तो 
किसी को असुविधा में डालना नहीं चाहते। अतएव उन्होंने नदी के 
किनारे भवस्थित एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़, उसकी शाखा पर बेठकरः हो 
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एक भीषण छब्द ताँहार कर्णे प्रवेश करिल। तिनि भाविलेन बुकि, 
कोन आरण्य जस्तुर चीत्कार; किन्तु चक्षु मेलिया देखेन ये ऐ. शब्द कोन 
हिंल पदु विशेष ९ नहे, स्थानीय एक वाद्ययस्त्रसमुत्यित वाद्योद्यमममात्र ) 
अनेक गुलि नरनारी बहु गोमेषादि पशुपाल समभिव्याहारे वाद्यभाण्ड 
लड्या आसितेछिल,--सम्भवतः उहारा कोन उत्सव उपलक्षे निकटस्थः 
कोन देवालये याइतेछिल । यात्रीगण निकटे आसिले ताहादेर दृष्टि दया- 
नस्देर उपर पड़िल एवं ऐ विजन स्थाने एकजन भानुप्के उपविष्ट देखिया 


कक ंलेंटकर+मप+->भन3--८+लन मनन 
रात बिताई। वेराग्य और अभ्यास की क्या ही आदइचयंपर्ण महिमा, जो 
एक सुसमृद्ध राजकमंचारी का तप्रियतम पुत्र जो बचपन से ही राजसुखः 
में प्रतिपालित हुआ था, जिसका विस्ती्ण पर्यक पर सुकोमल दुग्ध- 
फेनिल बहुमूल्यवान्‌ शय्यापर सोने का चिर अभ्यास्र था। रात केः 
समय सेबकों द्वारा पंखा न भेलने पर जिसकी नींद में बाधा उत्पन्न होती 
थी, आज वह बन्दर की तरह वृक्ष शाखा पर खुख से सोता है | 
हमारे देश में एक कहावत है--“शरोरेर नाम महाशय जा सहाओ ताई 
संत” ( अर्थात्‌ शरीर का नाम महाशय है, उप्ते जो सहन कराया जायगाः 
वही सहन करेगा । ) | 

यहु कहावत अक्षरशः सत्य है । “शय्पाविलासी” आधुनिक नौजवानों 
के लिये इस महापुरुष की जीवनी कितनी मूल्यवान एवं शिक्षाप्रद है ! 

आखिर रात बीत गई, प्रभात बेला का आगमन हुआ+। दयानरद 
वृक्षणाखा का बिछौना त्याग कर नीचे उत्तर आये। पास ही निर्मल: 
सलिला क्षुद्र ख्लोलस्विनी कल कल दब्द करती बह रही है। दयानन्‍द 
उम्र मुशीतल नदी के पानी में क्षत-विक्षत हस्तपादादि को भज्छी तरह 
धोकर उपासना के छिये नदी किनारे बेठ गये । उपासना में उत्तम रूप 
से मनः संयोग, करने से. पूर्व एक भयंकर हाब्द ने उनके कानों में प्रवेश 
किया. उन्होंने विचार किया कि यह किसी-भरण्यचारी. पशु का शब्द 
होगा, परन्तु बाँखें खोल कर उत्होंने. देखा (कि यह शब्द किसो . खूँखार 


| ४ (५१७ & है। 


सकलेद विस्मितचित्त दाँड़ाइल । एकटी प्रौढ व्यक्ति उहादेर भग्रणी हइया 
दयानन्देर निकटस्थ हइया ताँहार परिचयादि जिज्ञासा करिल। दयानन्द 
जिज्ञास्य प्रश्नेर सदृत्तर प्रदान करिले वृद्ध ताहार दलबल ल३्या प्रस्थान 


करिल एवं दयानन्द निरुद्ठं गे ताँहार उपासनाय नियुक्त हइलेन । 


प्राय एंकदण्ड समय अतिवाहित हइयाछे, एमन समय एकटी भद्र ओ 
सम्भ्रान्तवेशी व्यक्ति दृषडजन भृत्य समभिव्याहारे तथाय उपस्थित हइया 
सस्न्‍्यासीर ध्यानभंगेर प्रतीक्षा करिते छागिलेन | दयानन्देर उपासना 
शेष हुइले, ऐ आगन्तुक अतिशय भक्ति ओ विनयेर सहित ताँहाके 
आमन्त्रण करिलेन । दयाननद यथोपयुक्त विनयेर सहित निमनत्रण प्रत्या- 
ख्यान करिया आगस्तुकके जानाइलेन ये तिनि वक्षतलेद परमसुखे आछेन 
एवं ताँहार किछुइ कष्ट वा अमाव नाइ। भद्रलोक दयानन्दर अ्रमणेर 
उद्द श्य अवगत ह्॒या नितानत प्रोतीलाभ करिलेन एवं ताँहर सेवाशुश्रूषार 
जन्य ताँहार भृत्यद्रयके निपुक्त करिलेन । एइ समय दयाननन्‍इ सर्वप्रकार 


जानवर का नहीं है, यह तो एक स्थानीय बाचयन्त्र से उठी हुई 
आवाज है। अनेक नरनारी भ्कुण्ड के भुण्ड गौ-भेंस आदि पशुओं को साथ 
लिए बाजा बजाते हुए आ रहे थे। ऐसा मालम पड़ता था कि वे सब 
कोई त्योहार मनाने के लिये समीपस्थ देवालय की भोर जा रहे थे । 
समीप आने पर उन सबकी दृष्टि दयानरद पर पड़ी और इस निजन 
स्थान में एक पुरुष को बंठा हुआ देखकर वे सब के सब वहीं आइचये- 
चकित हो कर खड़े हो गये। एक प्रौढ़ व्यक्ति उनके समक्ष आकर खड़ा 
हो गया और उनसे परिचय आदि पूछा । दयानन्द द्वारा जिज्ञास्य प्रश्नों 
के सदुत्तर देने पर उस वृद्ध ने अपने साथी संगियों को लेकर प्रस्थान 
किया और दयानन्द निरुद्रेग भाव से ईश्वर को उपासना में छग गये। 


प्रायः एक दण्डकाल ही बीता होगा कि एक भद्र और सम्भ्रान्त 
व्यक्ति दो सेवकों को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुआ और सन्स्यासी के 
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च्य पदार्थ भक्षण परित्याग करियाछिलेन; ऐ भद्रछोकटी दयाननदेर 
पानार्थ प्रचुर दुग्ध पाठाइयादिलेन एवं पाछे रात्रिक्राले. कोन प्रकार हिंस 
जन्तु संत्यासीर अपकार करेना तज्जन्य तिनि दयानन्देर आसनेर चारि- 
दिके अग्निप्रज्ज्वालनेर व्यवस्था करिया भृत्यद्यके ताँहर जन्य नियुक्त 
करियाछिलेन । प्रभुभक्त भृत्यह्य पर्ष्याय क्रमे रातजिजागरण करतः साधुके 
रक्षा करिल। एइरूपे सब प्रकार विपद हुइते सुरक्षित हइया दयानन्द 
परमसुखे तथाय रात्रियापन करिया प्रभाते गात्रोत्थान करिलेन। 
यथारी ति प्रातः सन्ध्या समापनेर पर दयानरद आबार गन्तव्य पथे अग्र- 
सर हइलेन। क्रमागत 'तिन वत्सरकाल तिनि एड वक्रगामिनी विन्ध्य- 
दुहितार तीरदेशे परिभ्रमण करिते-करिते ईप्सित स्थान प्राप्त हब्लेन । 


ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करने लगा। दयाननद के ध्यान भंग होने 
'पर उस आगस्तुक व्यक्ति ने अद्यस्त भक्ति और विनय के साथ उनको 
आमंत्रित किया। दयानन्द ने भी यथोपयुक्त विनय के साथ निमंत्रण 
का प्रत्याख्यान कर भागन्तुक से निवेदन किया कि वे वृक्ष की छाया में 
आनन्‍्दपूवक हैं, और उनको किसी प्रकार का न तो अभाव है और न 
ही कष्ट । उस भद्र पुरुष ने दयानन्द के आगमन का उद्देश्य जानकर 
अत्यन्त सन्तोष प्राप्त किया और उनकी सेवा शुश्रषा के लिये अपने सेवकों 
को नियुक्त कर दिया। इस समय दयानरद ने सब प्रकार के चबाने 
वाले भोजन को त्याग दिया था। अतः उस भद्र पुरुष ने दयानन्द के पीने 
के लिये पुष्कल दूध 'भिजवा दिया और कदाचित्‌ रात्रि के समय कोई 
खूंखार जानवर आकर सन्त्यासी को आकर हानि न पहुँचाये, इसलिये 
उन्होंने दयानवद के आसन के चारों ओर आग जलाकर पहरा देने का 
भी प्रबन्ध किया। दो प्रभु-भक्त सेवकों ने बारी-बारी रात को जाग कर 
साधु की रक्षा की । इस तरह से सर्वप्रकार संकटों से मुक्त रह कर दया- 
_नन्द ने वहाँ निरविष्न रात बिताई। प्रभात बेला में जाग कर दयानन्‍द 
“ने पुनः यथारीति प्रातः सन्ध्या करके अपने गल्तव्य स्थान के लिये 
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एड परिभ्रमण कालेंई तिनि मथुरार विख्यात सन्स्यासी श्री श्री विरजा- 
नन्‍्दस्वामीजीर संवाद पान एवं के येन ताँहार काने काने बलिया दिंल ये 
याहार जत्य तिनि एतदिन भारतेर नानास्थाने--अकारण घुरिया 
बेड़ाश्तलेछेन इनइ ताँहार सेइ वाज्छित्‌ जन। दयानत्द झुतर्ां मथुरा- 
भिमुखे छुटिलेन । 

( क्रमदः ) 


_ ...॒॒ ० _€_र______्पपयखए।थथ/:पद-- 
प्रस्थान किया । उन्होंने निरन्तर तीन वर्षों तक वक्रगामिनी विन्ध्य 
कन्या के किनारे-किनारे भ्रमण करते-करते वांच्छित स्थान को प्राप्त 
किया। इस अ्रमण समय में ही उनको मथुरा के प्रसिद्ध सल्त्यासी श्रीं 
श्री विरजानत्द सरस्वती का समाचार प्राप्त हुआ था। किसो ने जसे 
उनके कानों में कह दिया कि जिसकी खोज में वे भारत के नाना स्थानों 
में अकारण अ्रमण करते फिरते हैं, यही वह वांछित व्यक्ति है। भतएव 
दयानन्द ने मथुरा के लिये प्रस्थान किया । 


( क्रमशः ) 
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नवम परिच्छेद! 


स्वामी विरजानन्द 


भारतेर ये पुण्येभय प्रदेशे सहस्न सहख वत्सर हुइते शत शत शूरवीर 
क्षत्रियराज एवं ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी ब्रह्म॒षि महर्षि जस्मग्रहण पूर्वक आये 
इतिहास भो भआरय-धर्मशास्त्र समूहे निज निज विश्वविजयिनी प्रतिभार 
अविनश्वर परिचय राखिया गियाद्छेन, ये प्रदेशेर जलवायु एवं छतिकार 
सहित प्राचीन भआरयं-गौरवेर सहस्र लक्ष लक्ष प्रुण्यमयी स्मृति आजओ 
जड़ाइया रहियाछे, स्वामी श्री श्रीविरजाननदजी सरस्वती महाराज सेइ 
पुण्यमय पञ्चनद प्रदेश जन्मग्रहण करियाछिलेन। पञ्चनद-प्रदेशे पुण्य- 
सलिला वितस्ता नदीर तीरे कर्तारपुर ग्रामे एकटी क्षुद्र नगर आखझेे, 
स्वामी विरजानन्द सेइ कर्तारपुरेइ जन्मग्रहण करियाछिलेन । क्षुद्र कर्तार 


भारत के जिस पुण्यमय प्रदेश में सहस्रों वर्षों से सकड़ों शूरवीर 
क्षत्रिय राजा एवं ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी ब्रह्म॒षि मह॒षियों ने जन्म लेकर 
इतिहास तथा भाय॑ धमंशास्त्रों में अपनी-अपनी विश्वविजयिनी प्रतिभा 
का अनव्वर परिचय दिया है, जिस प्रान्‍्त की जलवायु एवं मिट्टी के 
साथ प्राचीन भार्य-गौरव की हजारों नहीं, लाखों पुण्यमयी स्पृतियाँ 
आज भी विजद्ित हैं, स्वामी श्री श्रीविरजानन्द सरस्वती महाराज ने 
उसी पंचनद प्रास्त में जन्म लिया था। पंचनद प्रास्त में पुण्यसलिला 
वितस्ता नदी के तट पर. भवस्थित जालन्धर जिले के अस्तगंत कर्तारपुर 
एक छोटी सी नगरी है। [स्वामी विरजानरद जो का इसी कर्तारपुर में 

१. बं० ३, अंक २, वूष ५०११ कलि० 

२. स्वामी विरणानन्द को वास्तविक जन्मस्थली कर्तारपुर के निकद का गंगापुर- 

नामक ग्राम है। “«सम्पाहक 
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पुर केवल स्वामी विरजानन्देर जन्मस्थान रूपेइ परिचित नहे, ताहार 
आरओ गौरवेर परिचय भाछे। विरजानन्देर आविभभावेर प्रायः दुइशत 
वत्सर पूर्व प्जाबेर परित्राणकारी, प्रकृतब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, पवित्र थो 
विख्यात शिकवघर्मेर प्रतिष्ठाता महात्मा गुरुनानक ताहार क्रषि-जीव- 
नेर अवशेषकाल एड कर्तारपुरे भतिवाहित करियाछिलेन | एड कर्तार- 
पुरेद गुरु नानकेर निष्पाप निर्मल आत्मा पत्रभुतमय स्थुलूदेह परित्याग 
करिया स्वधामे प्रस्थान हइयाछिलेन । 


शिक्खगौरवरवि पंजाबकेशरी महाराज रणजीतसिह ये समये 
पत्नाबेर सिंहासन उपविष्ट, पज्चनदभूमिर सेड सौभाग्येर समये 
विक्रमाब्द १८३४५ शके पवित्र ब्राह्मणकुले विरजानन्देर जन्म हइयाछिल । 
तांहार पितार नाम नारायणदत्त । विस्जाननद पितामातार कनिष्ठपुत्र 
'छिलेन | ताँहार वयस॒ पत्रम वत्सर अतिक्रम करिते ना करिते दारुण 
वसन्‍्त रोग ताँहाके आक्रमण करिल। दयामय परमेद्वरेर दयाय एवं 


भूमि ही नहीं थी, बल्कि उस भूमि का और भी गौरव है। विरजानन्द 
के आविर्भाव के प्रायः दो सौ वर्ष पूव पंजाब के परित्राता, सच्चे ब्रह्म- 
निष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, पवित्र तथा प्रसिद्ध सिख धर्म के प्रतिष्ठाता महात्मा 
गुरु नानक जी ने अपने ऋषि जीवन की अवशिष्ट आयु इसी कर्तारपुर 
में व्यतीत की थी । इसी कर्तारपुर में ही गुर नानक की निष्पाप, निमेल, 
आत्मा पंचभूतमय स्थल देह का परिवत्याग करके स्वधाम में चलो 
गई थी। 


सिख गौरव-रवि पंजाब-केसरी महाराज रणजीत्सिह इस समय 
पंजाब के सिंहासन पर'आस़रीन थे। पंजाब भूमि के उस सौभाग्य काल 
में विक्रमाब्द १८३४५ में पवित्र ब्राह्मण कुल में विरजानन्द का जन्म हुआ 
था। उनके पिता का नाम था 'नारायणदत्त । विरजाननद माता-पिता 
के कनिष्ठ पुत्र थे। उनकी आयु के पाँचवें वर्ष में भयंकर चेचक रोग ने 
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पितामांतारभो चिकित्सकेर भक्तात परिश्रमे यदिआ बालकेर प्राण्रक्षा 
हुइल, किन्तु रोग रोगीर चक्षुदृइटी लइ्या प्रस्थान करिल। अभाग्य 
बालक जस्मेरमत अस्ध हइया गेल | बालकेर 'पितामाता एड देवदुरविपाके 
थे कि ममभेदी व्यथा पाइलेन, ताहार वर्णना करा असाध्य | हाय ! 
तहारा अमेओ भावेन नाइ थे ताहादेर बड़ भादरेर सन्तानेर भद्ष्टे एड 
दृदेशा लिखित छिल ! पिता पूर्बेह बालकेर शिक्षारम्भ करियाछिलेन एवं 
सेइ कोमल वयसेर ताहार बुद्धिर प्राखयं, मेघार तीक्षणता एवं शिक्षार 
भन्तराग देखिया ताहार भविष्यतेर कत भाशापूर्ण मोहनचित्र हृदये 
आँकिया राखियाछिलेन | हाय ! सेइ समुदाय आशा निमूल हइल। 
याहा हउक बालक चक्षुहाराइया अधिकतर रूपे पितृमातृस्नेहेर अधिकारी 
हइया उठिल। प्रायइ देखा याय ये सन्‍्तान सनन्‍्ततिर मध्ये ये अंगहीन, 
निर्बोध वा असहाय हय, सेइ जनकजननीर अधिक भालवासा पाइया 
थाके | विरजानन्देर पक्षेत्रों एड नीतिर व्यभिचार हय नाइ। पिता 
प्रतिज्ञा करिलेन, भाग्ये याहाइ थाकुक, बालकेर भारब्धशिक्षा ये कोन 
उपाये दोष करितेद्द हडबे । एइरूपे प्रतिज्ञाबद्ू हइया पिता नारायणदत्त 
अधिकतर अध्यवसायेर सहित अच्ध पुत्र र शिक्षादान करिते लागिलेन, 


उन पर आक्रमण किया। दयालु परमेश्वर की दया और माता-पिता 
तथा चिकित्सक के अथक परिश्रम से बालक के जीवन को रक्षा हुई 
सही, पर रोगने रोगी के दोनों चक्षुओं को लेकर ही' प्रस्थान किया । 
अभागा बालक जन्म भर के लिये चक्षुहीन हो गया। बालक के माता- 
पिता ने इस दुरविपाक से जो भर्मभेदकारी कष्ठ पाया, उसका वर्णन 
करना साध्यातीत है। .हाय ! उन्होंने भूल कर भी कभी यह नहीं 
विचार किया था कि उनके बड़े ही प्यार के बच्चे के भाग्य में इस प्रकार 

की दु्दंशा भी लिखी हुईं थी। पिता ने पहले ही उप्के अध्ययन का 

प्रबन्ध भारम्भ करा दिया था तथा उस कोमल भायु में उसकी बुद्धि की 
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पुत्रओ अविचलित उत्साहेर सहित विद्याशिक्षा करिते लागिल ! किस्तु 
हाय ! इच्छामयेर इच्छाइ बलवती ह्॒या थाके। अच्यबालक एकादश 
वत्वर वय्स भतिक्रम करिबार पूर्वेइ युगपत्‌ पिंतृहीन हइया' पड़िल । 


धन्ध भो भस्रहाय विरजानन्देर एक जेष्ठश्राता एवं अआतृजाया 
भिन्नए संसारे आर केहइ छिलना। अतृजाया ठाकुराणीटि देवि 
नारदेरः साक्षात्‌ स्त्री अवतार। ताँहार मत उमग्रस्वभाव एवं कलहप्रिय 
सत्रीलोक भारते अति भल्पइ जन्मग्रहण करियाछन । आर दादाठाकुरटि. 
एकेबारे बोौ ठाकुराणीर अग्जुल्धरा बलिलेइ हय, भन्ततः ताहार एमन 
साहस छिल ना ये तिनि स्त्रीदेवतार सम्मुखीन हइते पारितेन। बौ: 


प्रखरता, मेघा की तोक्ष्णता तथा पढ़ाई के प्रति अनुराग को देख कर 
उन्होंने उसके भविष्य जीवन के आशापूर्ण मोहक चित्र हृदय में भंकित 
किये थे। हाय ! वे सारी आशायें धूल में मिल गई १ जो भी हो, वह 
बालक आँखें खोकर और भी अधिक पितृमातृ स्नेह का अधिकारी बनः 
गया। प्रायः यह देखा जाता है कि सन्‍्तानों में जो सनन्‍्तान अंगहीन, 
निर्बोध या भसहाय होती है, माता-पिता का अधिक प्यार उसे ही 
मिलता रहता है। विरजानन्द के लिये भी इस नीति का व्यतिक्रम नहीं: 
हुआ था। पिता ने प्रतिज्ञा की कि भाग्य में जो भी हो, बालक की: 
आारबघ शिक्षा को किसी भी स्थिति में पूर्ण कराना ही पड़ेगा। इस 
तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर पिता नारायणदत्त अधिकतर घीरज के साथ: 
चक्षुहीन पुत्र को 'दिक्षा देते रहे, और' पुत्र भी अविचलित उत्साह के: 
साथ विद्या ग्रहण करने लगा। पर हाय | इच्छामय ( भगवान ) कौ" 
इच्छा बलवती हुआ करती है । चक्षुहीन बालक के एकादश वयः अतिक्रम 
करने के पूर्व ही एक साथ भाता-पिता का स्वगंवास हो गया, वह पितृ- 
हीन हो गया । 


चक्ष्‌ हीन एवं असहाय विरजानन्द का एक ज्येष्ठश्राता तथा भाभी 
[ (परे ] 


ठाकुराणी सबंदाइ एइ हतभाग्य पितृमातृहीन अन्धबालकके जालायस्त्रणा 
दितेन, मुखेर उपर “काणा” “अकमंण्या प्रभति दुर्वाक्य बलिया 
गालि देओयात ताहार नित्मयकर्म छिल,--एवं मध्ये मध्ये बादी हइते 
ताड़ाइया दिबार भयओ देखाइतेन | बुद्धिमान बालक बोएर कथार 
जबाब दिले ताहार आर दुदंशार सीमा थाकित ना, राक्षत्ी-गौ दिदि 
अति निदारुणरूपि प्रहार डाटा बालकेर सुकोमल कलेवर जजर करिया 
दितेन । एडरूप गृहिणी स्वभावतः इ निवृत्तिमार्गर सहाय सरदेह नाइ। 
महाराष्ट्र साधु महात्मा तुकाराम एइरुप मुखरा स्तोरत्रर जन्यइ वराग्य 
ग्रहण करिते बाध्य हइया छिलेन । विरजानन्देर धेय किन्तु दिन-दिन 
क्षीण हइते लागिल । अवदशेषे तिनि यखन देखिलेन य॑ गृहे थाकिले 
राक्षसरी भातृजायार हस्ते प्राणश--संशध एवं “साक्षीगोपाल” दादा ताहार 
कोन प्रतिविधान करिते पारिबेन ना, तखन नितान्‍्त निरुपाय हडया 
'निज प्राणमात्र सम्बल लइया गृहत्याग करतः सेइ किशोर वयसे एडड 
संसार सागरे भासिलेन । 


(ज्रातृजाया ) को छोड़ कर इस संसार में कोई नहीं रहा। भाभोजी 
देवाषि नारद' का साक्षात्‌ नारी अवतार थी । उनकी तरह उप्रस्वभाव 
कलहप्रिय नारियों ने भारत में अत्यल्प संख्या में ही जन्म लिया होगा 
और बड़े भाईजी को बिल्कुल बहुरानी का आंचलघारी कहा जाय तो 
अतिदयोक्ति नहीं होगी । कम से कम उनका ऐसा साहस नहीं था 'कि 
वै पत्नी देवी के आगे खड़े हो सकें । बहू ठाकुराइन खदासवंदा इस अभागे 
मातृपितृहीन अच्ध बालक को सताया करती थी। मुँह के सामने 
_ अस्घा”, अकमंण्य, आलसी भादि कटु वाकयों द्वारा गाली-गलौच करना 
उनका नित्य कमं था। कभी कभी घर से निकालने की धमकी भी 
| देती थी। बुद्धिमान बालक, भाभी की बातों का जबाब देने का 
१. दुर्वासा कहना अधिक उपयुक्त है । ---सम्पादंक 


[ शृ८ं४ ] 


भगवान याहाके रक्षा करेन, ताहार भय कि ! द्वादश वत्सर वयस्क 
बालक अन्च एवं असहाय विरजाननद भगवानेर दयार उपर निर्भर 
क्रिया एकाकी हरिद्वाराभिमु्ें चलिलेन। सेकाले एंड्र पथ नितान्त 
दुर्ग ओ विपदु-बहुल छिल, विरजानन्द कय मास काल अति कष्टे एड 
सुदी्ष ओ दुर्गंम पथ अतिक्रम करिया अवशेष गस्तव्य स्थाने पौछिलेन । 
हरिद्वारेर सन्निहित नाना तीथ ओ नाना स्थाने कयेक वर्ष क्रतिबाहित 
करिबार पर यखन तिनि हृषीकेशवामे उपस्थित हइलेन,-- तखन तांहार 
वयस पठ्चदश वत्सर । एड हशीकेश आसिया तिनि योगविद्या अभ्यास 
आरम्म करिलेन। नदीतीरे एकाकी बसिया गायत्रीमन्त्र जप करिते 
करिते तांहार कत दीघ समय काटिया गेल । से काले एइ प्रदेश नितानन्‍्त 
अरण्ण्मय एवं व्याघ्रभलल्‍लुकादि द्वापदप्राणीदिगेर आवासस्थान छिल | 
वीर हृदय विरजानन्द सकल प्रकार क्लेश ओ विपद अग्राह्म करिया तिन 
यत्खर काल तथाय अवस्थित करिलेन | एताटश भयावह स्थाने एतदिन 
घास करिलेओ कोन हिल्र प्राणी य तांहार हिंसा करे नाइ, ताहाइ 
आइचय। अथवा आश्चर्येर विषयद कि ? पठ्चमवर्षीय शिक्षु श्र वके सेइ 


अीविनन_-_-ीऊी3तततत+-. 


दृष्परिणाम क्या होगा, यह भच्छी तरह जानता था। राक्षसरी-सी भाभी 
क्षति निदंय होकर बालक के सुकोमल शरीर को प्रहार से जजेरित कर 
देती थी। इस प्रकार की गृहिणी स्वभावतः 'निवृत्ति मार्ग पर चलने 
बालों के लिये सहायक होती है, इस विषय में सनन्‍्देह का अवकाश नहीं 
है। महाराष्ट्र के सोधु महात्मा तुकाराम ने इस तरह के वाचाल स्त्री- 
रत्न को प्राप्त कर ही वराग्यवान्‌ हो, गृहत्याग किया था। विरजानन्द 
का घंय दिन प्रति दिन क्षीण होने लगा । भन्त में उन्होंने जब देखा 
कि घर में रहने से राक्षती भाभी के हाथ प्राण संशयग्रस्त होंगे एवं 
साक्षी गोपाल” बड़े भाई उसका प्रतिविधान नहीं कर पायेंगे तब 
नितानत उपायहीन होकर उन्होंने प्राशुमात्र को उपकरण मान, गृह त्याग 
करके इस किशोर आयु में ही संसार रूपी समुद्र में अपने को बहा दिया। 


| ८५ ] 


भीषण अरण्यानीमध्ये के रक्षा करियाछिलेन ? भगवान के थिनि आश्रय 
करियाछेन, सवंभूत ताँहार भाश्रय स्थान । सिंहब्याघ्रादि हिस्र प्राणी 
ताँहार हिंसा करिबे कि, ताँह्ार साहाय्यइ करिया थाकें। याहा हउक 
हृषीकेश तिन वत्सर अवस्थान करिबार पर एकदिन स्वप्न देखिलेन के 
पेन ताँहाके संस्यास ग्रहण करिवार जन्य उपदेश दितेछेन। तिनि एड 
प्रद्यादेशेर बशवर्ती हइया हरिद्वारे आसिलेन, एवं तथाय श्री परमानन्द 
सरस्वती स्वामीजीर निकट रीतिमत संन्यास ग्रहण करिलेन। तंखन 
ताँहार वयस्र॒ अष्टादश वर्ष मात्र । बला बाहुल्‍य, “विरजाननद ' ताहार 
संन्‍्यासाश्रमेर गुरुदत नाम । ताँहार पूर्व नाम कि छिल, ताहा आमरा 
जानिते पारि नाइ। याहा हउक, संन्यास ग्रहणेर पर विरजानन्द हरि- 
द्वारेर एक सुपण्डित ब्राह्मणर निकट संस्कृत भाषा शिक्षा करिते लागिले 
एवं परिश्रम ओ अध्यवसायेर फले अत्यल्प दिनेर मध्यइ संस्कृत भाषाय 
इलोक रचना करिते सक्षम हइलेन । 


भगवान्‌ जिसकी रक्षा करते हैं उसको भय कहां ? बारह वर्ष का 
बालक विरजाननद एक तो चक्ष॒ुहौन और दूसरा बेसहारा होकर भगवान्‌ 
पर भरोस्रा कर एकदिन अकेला ही हरिद्वार की ओर चल पड़ा। उन 
दिनों यह पथ अत्यन्त दुर्गंग और संकटपूर्ण था। विरजानन्द कई महीनों 
तक अत्यस्त कष्ट का सामना करता हुआ सुदीर्घ पथ का अतिक्रम कर 
अन्त में अपने गस्तव्य-स्थल पर जा पहुँचा । हरिद्वार के सन्निहित अनेक 
तीर्थ स्थानों तथा परिचित स्थानों में कई महीनों तक रहने के बाद 
जब वे हषीकेश धाम में जा पहुँचे तब उनकी भायु परन्द्रह (१९) 
वर्ष की थी'। इस ह॒षीकेश में पहुँच कर उन्होंने योग अभ्यास करना 
शुरू किया | नदी के किनारे गायत्री मन्त्र का जाप करते हुए उनका 
दीधं समय व्यतीत हुआ। उन दिनों ये इलाके नितास्त जनमानव होन, 
भरण्यमय एवं व्यान्र-भाल भादि श्वापद प्राणियों के आवासस्थलू थे। 


[ १८५६ । 


इहार पर आरको कय वत्सर संस्कृत व्याकरण ओ साहित्य उत्तम 
हमपे शिक्षा करिबार पर तिनि अध्यापनार भार ग्रहण करिलेन मध्य- 
कौमुदी व्याकरण ताँहार उत्तमरूप अधिकार छिल एवं तिनि अति 
सहजे उहा शिक्षा दिते पारितेन। किस्तु छात्रदिगके पाठ दिबार समये 
मध्ये -मध्ये व्याकरघटटित एमन सकल प्रश्न आसिया पड़िल याहार समा- 
धान तिनि करिते पारितेन ना। इहार कारण, भध्य कौमुदी व्याकरण. 
अति उत्तमरूपे जानिलेभो उहार द्वारा ऐे सकल प्रश्नेर समाधान करा 
याय ना | विरजाननद एड त्रुटि अपनोदनेर जन्य कनखले आसिया 
तथाकार एक सुप्रसिद्ध आचार्यर निकट सिद्धास्त कौमुदी व्याकरण पाठ 
करिते लागिलेन एवं संगे संगे निज छात्रगण के उहा पड़ाइते लागिलेन ॥ 


वीर हृदय विरजाननद ने स॒व॑ प्रकार क्लेश तथा संकटों की अवहेलना कर 
वहां तीन वर्ष तक निवास किया । यह आइचये की बात है कि इस 
प्रकार के भयावह स्थान में इतने दिनों तक निवास करने पर भी किसी 
हिंसक प्राणी ने उनकी हिंसा नहीं की । पंचवर्षीय बालक ध्रुव की उस 
भीषण भरण्य में किसने रक्षा की थी ? जिसने भगवान्‌ की शरण ली है, 
सर्वभूत ही उसका आश्रयस्थल बन जाते हैं। सिंह, व्यात्रादि हिल 
प्राणी उनकी हिसा क्‍या करेंगे, वे उनकी सहायता ही किया करते हैं। 
अस्तु | हषीकेश में तीन वर्ष तक रहने के पश्चात्‌ एक दिन उन्होंने 
स्वप्न देखा कि जैसे कोई उन्हें संव्यास ग्रहण करने के लिये उपदेश दे 
रहा है। इस प्रश्यादेश के द्वारा प्रेरित होकर वे हरिद्वार आ गये और 
वहाँ उन्होंने श्री परमाननद सरस्वती" स्वामीजी से 'विधिवत्‌ संस्यास 
ग्रहण किया । उस समय उनकी भायु अठारह बर्ष थी। यह कहना 
आवश्यक है कि उनके संन्यास आश्रम का गुरुदत्त नाम था-+“विरजा- 


१. स्वामी विरजानसद को संन्यास को ' दीक्षा देने वाले स्वामी पूर्णानन्द थे, 
जो, हरियाणा के निवासी थे ! --सम्पादक 


[ श्ष७ ] 


(एड उपाये अति अल्प समयेद सिद्धान्तकौमुदी ताँहार आयत हइया गेल 
एवं तिनि कनखल हड्ते काशीते उपस्थित हब्लेन। तिनि काशोधामे 
बत्सराधिक काल अवस्थान करतः मनोरमा, शेखर, त्याय ओ मीमांसा 
दर्शनादि शास्त्र अध्ययन करिते लागिलेन | "ताँहार असाधारण प्रतिभा, 
असामान्य मेधा एवं अनेकिक बुद्धि देखिया वाराणसी नगरीर लोक- 
'समुदाय चमक्कृत हइपा गेलेन एवं सकले ताँहाके "प्रक्षाचक्ष स्वामी” 
बलिया डाकिते लागिलेन । द्वाविश वत्सर वयसेर समय तिनि काशी- 
द्याग करिया गया यात्रा करिलेन एवं तथाय उपनिषत्‌ समूह ओ वेदान्त 
सूत्र अध्ययन करिते लागिलेन | गया हइते तिनि महानगरी कूलिकाताय 


नत्द' । इससे पूव उनका कया नाम था, हमें उसका ज्ञान नहों है ।* 


.संत्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ विरजानन्द हरिद्वार के किसी एक 
-सुपण्डित ब्राह्मण के पास संस्कृत भाषा सीखने लगे और परिश्रम तथा 
अध्यावस्ाय के फलस्वरूप स्वल्प काल में वे संस्कृत भाषा में इलोक 


रचना करने में समर्थ हो गये । 


इसके बाद और भी कई वर्षों तक संस्कृत व्याकरण और साहित्य की 
अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने अध्यापन करने का 
भार ग्रहण 'किया । मध्य-कौमुदी व्याकरण में उनका असाधारण अधिकार 
था। बे इस विषय का अध्यापन अनायास कर सकते थे । पर्तु छात्रों 
-को पढ़ाते समय बीच में व्याकरण सम्बन्धित ऐप्े प्रश्न आ जाते थे, 
जिसका समाधान वे नहीं कर पाते थे । इप्का कारण यह था कि मध्य- 


-कौमुदी व्याकरण का विषय भक्छी' तरह अवगत होने पर भी उससे 


समस्त प्रइनों का समाधान नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार की 


ब्रुटि को दूर करने के लिये विरजाननद ने कनखल में आकर' वहाँ के एक 


१. विरजानम्द का संन्यास पूर्व का ताप ब्रजलाछ था। --सम्पादक 
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यात्रा करिलेन। कलिकातार कोन स्थले कत दिनेर जन्य 'तिनि 
भ्रवस्थिति करियाछिलेन, ताहा भामरा अवगत नाइ। 


कलिकाता हड्ते प्रत्यावर्तनेर समय तिनि कतिपय दिवसेर जत्य 
सारण नगरे भवस्थिति करियाछिलेन | एड खानेइ अलवरराज्याधिपति 
सहाराज विनयसिंहेर सहित ताँहार परिचय हय। एकदा स्वामी 
विरजानन्द स्नानार्थ गंगास्रोते नामिया श्रीमच्छंकराचार्यर प्रसिद्ध 
विष्णुस्तोत्र पाठ करितेछिलेन, ठिक सेइ समये अलवराधीश्वरओ गड्भा- 


विलाओे।... वि सट।आ5 अप रद न: स निकलकर 
प्रसिद्ध आचाय के पास सिद्धास्तकौमुदी व्याकरण का अध्ययन आरम्भ 
किया और साथ-साथ अपने विद्यार्थियों को, यह विषय पढ़ाने भी लग' 
गये। इस तरह अत्यस्त स्वल्प समय में ही सिद्धास्तकौमुदी पर उनका अधि- 
कार हो गया, और विरजानन्द कनखल से काशीधाम था गये। काशी धाम 
में वत्सराधिक काल अवस्थान करके मनोरमा, शेखर आदि व्याकरण 
धथा न्याय एवं मीमांसा दर्शन आदि शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। 
उनकी असाधारण प्रतिभा, असामान्य मेघा एवं अलौकिक बुद्धि देख कर 
वाराणसो नगरी का लोक समुदाय चकित हो गया और सब लोग उनको 
“प्रज्ञाचक्षस्वामी” के नाम से बुठाने लगे। बाईस वर्ष की कायु में 
5न्होंने काशी त्याग कर, गया की ओर, प्रस्थान किया। गया पहुँच कर 
बे वहाँ उपनिष्द्‌ तथा वेदास्त सूत्रों का अध्ययन करने लगे। गया से 
उत्होंने महानगरी कलकत्ता की ओर यात्रा की । विरजानन्द प्रज्ञाचक्षु- 
ह्वामो कलकत्ता में कितने दिन और कहाँ टिके हुए थे, इस सम्बन्ध में 
हमें कुछ भी मालूम नहीं है । 
कलकत्ता से लौट कर विरजानन्द जी छुछ दिनों के लिये सारण 
( सोरों )* नगर में रहे । इसी नगर में अलवर राज्याधिपति महाराजा 


१. सोरों-शुकर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्द तीथस्थल उत्तरप्रदेश के एटा जिले में. . 
है। बंगला के मूलपाठ में इसे 'सारण' लिखा गया है। --सम्पादक .. 
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सताने गमन करिया छिलेन। महाराज स्वामीजीर सुमधुर कण्ठनिसृत 
सुललित स्तोत्र सुनिया एत दूर मोहित हइयाछिलेन ये तिनि सन्त्यासीर 
स्नानशेष हइले महाराज ताँहार परिचय लइलेन एवं कथोपकथनेरेपर तिनि 
नवीन सन्स्यासीर अगाघ विद्या ओ विमलज्ञानेर परिचय पाइया ताहाके 
“निज राजधानीते, निमनन्‍्त्रण करिलेन। महातेजःपुठ्ज सनन्‍्यास्री महा- 
राजार प्रस्तावे सम्मत हइलेन ना। तिनि बलिलेन; “तुमि राजा, भामि 
सनन्‍्स्यासी, तोमार सहित भामि केमन करिया वास करिब ? महाराजा 
स्वामीजीर एड प्रद्याख्याने निरस्त हलेन ना, वरञठ्च एइ निलेमि 


विनयसिंह के साथ उनका परिचय हुआ था । एक दिन क्री घटना है। 
स्वामी विरजानन्द स्नानार्थ नदी स्रोत में खड़े होकर श्रीमच्छ॑कराचाय 
के प्रसिद्ध विष्णु स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उसी समय अलवराघीदवर 
भी गंगा में स्नान करने के लिये आ पहुँचे । महाराजा स्वामीजी के सु- 
मधुर कण्ठ निःसृत सुललित स्तोत्र पाठ को सुनकर इतने मुग्ध हुए कि वे 
'संस्यासी के स्नान समापन करने तक प्रतीक्षा करने लगे । स्वामीजी का 
“स्नान समाप्त होने पर महाराजा ने उनका परिचय पूछा और उनसे वात- 
चीत भी कौ। बातचीत से महाराजा को पता चला कि नवयुवक 
संस्यासी में अगाध विद्या और विमल ज्ञान भरा हुआ है। उन्होंने 
स्वामीजी की अपनी राजधानी में पववारने का निमस्त्रण दिया। महा- 
तेजस्वी सत्थासी ने उनका निमन्‍्त्रण स्वोकार नहीं किया । उन्होंने 
कहा-- तुम राजा हो और में सन्‍्यासी हूँ। इस हालत में तुम्हारे साथ 
में किस तरह से रह सकता हूँ।” महाराजा स्वामीजी के इस उत्तर से 
निराश नहीं हुए परल्तु वे इस कोटि के निर्लोभी, निःस्वार्थी साधुपुरुष को 
अपनी राजधानी में ले जाने के लिये और अधिक टढ़प्रतिज्ञ हुए। नगर के 
जिस उद्यान में स्वामीजी टिके हुए थे, महाराजा विनयसिंह वहाँ पहुँच 
'कर अलौकिक 'विनय के साथ अपनी पूवं प्रार्थना को उनके समक्ष पुनः 
“निवेदन किया। अब स्वामीजी की कृपा हुईं। उन्होंने उत्तर में कहा-- 
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निःस्वार्थ साधु पुए्षके निज राजधानीते छड्बार जत्य आरओ दढ़प्रतिज्ञा 
हडंबेन । नगरेर ये उद्याने स्वाभी अवस्थिति करितेछिलेन, महाराज 
विनयसिंह तथाय उपस्थित हइया अलौकिक विनय सहकारे ताँहार पूर्व॑- 
प्राथंना जनाइलेन । एबार स्वामीजीर कृपा हइल। तिनि बलिलेन-- 
“यदि तुमि तिनघण्टा आमार नियमित भावे अध्ययन करिबार प्रतिज्ञा 
कर, आमि तोमार सहित याइते पारि।” महाराज एइ प्रस्तावे सम्मत 
हुले संस्यासी पुनश्च बलिलेन, “ये दिन महाराज, प्रचुर कारण ब्यति- 
रेके अध्ययने अवहेला करिबेन, सेइ 'दिन हइते अपनार सहित आमार 
सम्बधेर शेष हइबे ।” महाराज एड द्वितीय प्रस्तावेओ सम्मत हइलेन। 


“महाराज, यदि तुम तीन घण्टे नियमित रूप से मेरे पास अध्ययन करने 
की प्रतिज्ञा करो, तो में तुम्हारे साथ जा सकता हूँ।” महाराजा ने 
इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। संत्यासी ने पुन- कहा कि जिस दिन 
महाराजा पर्याप्त कारण के अभाव में अध्ययन में आलस्य दिखायेंगे, उसी 
दिन उनके साथ सम्बस्ब खत्म हो जायगा । महाराजा ने इस दूसरे प्रस्ताव 
को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होकर महाराजा 
विनयसिह स्वामी विरजानन्दको साथ लेकर अपनी राजधानी चले आये। 
राजधानी का एक सुन्दर प्रासाद स्वामीजी महाराज के'लिये निर्दिष्ट हुआ, 
एवं महाराजा विनयसिह यथारीति स्वामीजो से पाठ लेने लगे। वास्तव 
में महाराजा सुशील विद्यार्थी की तरह नियमित रूप से अध्ययन करते 
थे और स्वामीजी के प्रति यथार्थ गुर्देव की तरह अपनी भक्ति और 
सम्मान का भी प्रदर्शन करते थे। महाराजा के सम्मानित कर्मंचारीगण 
भी स्वामीजी के गुणों का परिचय प्राप्त कर उनके भक्त हो गये । वे 
सबंदा उनके पास अवसर पाकर उपदेश लेने लगे। राज्य के सारे लोग 
संस्यासी के भक्त और अनुरागी होकर उनके प्रति अक्षत्रिम श्रद्धा तथा 
भक्ति का प्रदर्शन करने लगे। केवल महाराजा के गुरु, पुरोहित भादि 
जाह्मणगण अपनी स्वार्थ हानि को आशंका से नवागत संन्‍्यासी के प्रति 
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एइरूपे प्रतिज्ञाबढ्ध हेइया महाराजा विनयर्सिह स्वामी विरजानन्दके 
निज राजधानीते आनयन करिलेन। राजधानोर एक सुन्दर श्रासाद 
स्वामी महाराजेर वासेर जन्य निदिष्ट हइल एवं महाराजा यथारीति 
पाठ ग्रहण करिते लागिलेन | प्रकृतपक्षेह महाराज सुशील छात्रेर न्‍न्याय॑ 
नियमित समये अध्ययन करिते लागिलेन एवं स्वामीजीर प्रति यथार्थ 
गुरुर स्थाय भक्ति ओ सम्मान प्रदर्शन करिते छागिलेन। महाराजार 
सम्भ्रास्त कम्मंचारिगण स्वामीर गुणेर परिचय पाइया सकलेइ ताँहार 
भक्त हइया पड़िलेन एवं सवंदाइ ताँहार निकट उपदेश लइते लागिलेन । 
राज्येर सकलेइ संन्‍्यासीर भक्त ओ भनुरक्त हइया ताँहार प्रति अक्नत्रिम 


श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करिते लागिलेन, केवलमात्र राजार गुरु पुरोहित 


हंघ तथा सनदेह की भावना रखते थे। स्वामी विरजानन्द तो स्वार्थ 
से रहित सनन्‍यास्री थे, अतः वे राजा, प्रजा आदि किसी से अनुग्रह की 
आशा नहीं रखते थे। इस्रीलिये वे उद्व गरहित होकर परम शान्ति तथा 
सनन्‍्तोष के साथ अलवर राज्य में निवास करने लगे । 


स्वामी विरजाननद महाराज इस प्रकार तीन वर्ष तक अलवर 
राज्य में रहकर महाराजा बहादुर को पढ़ाने के कार्य में लगे रहे 
एक समय महाराजा विनयसिह नित्य पाठ अभ्यास करने का 
समय भूल गये, और कुछ यार दोस्तों के साथ आमोद प्रमोद 
मैं जुट जाने के कारण गुष्ठ के पास उपस्थित होने में उन्हें बहुत 
बिलम्ब हो गया । महाराजा ने गुरु के पास पहुँच कर देखा 
कि गुरुदेव विरक्त होकर बठे हुए हैं। महाराज के उपस्थित होते ही 
स्वामीजी ने कहा--“महाराज, आपने प्रतिज्ञा भंग को है, इसलिये मेरे 
सम्वस्थ की समाप्ति हुई !” महाराज ने लज्जित होकर कितनी हो भनु- 
तय विनय की तथा भविष्य में अपराध और नहीं होगा, कह कर क्षमा 
भी मांगो पर वह समस्त निष्फल रहा। स्वामो विरजानन्द दूसरे ही 
दिन अलवर ट्यांग कर चले गये । जाते समय राजा को सूचना तक नहीं: 
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प्रभति ब्राह्मणणण निज निज स्वार्थ विनाशशंकाय नवागत सन्त्यासीर 
प्रति द्वेष ओ सन्देहेर टृष्टिति देखिते लागिलेन। स्वामी विरजानन्द 
स्वार्थेंर अतीत सन्वयासी, सुतरां तिनि राजा प्रजा काहारओं अनुग्रहेर 
प्रत्याशी नहेन | तिनि सम्पूर्ण निरुढ गे परम शार्ति ओ सन्तोषेर सहित 
अलवर राज्ये वास्र करिते लागिलेन । 

स्वामी विरजाननद जो महाराज एड्ररूपे तिन वत्सर काल अलवर 
राज्ये अवस्थान करतः महाराज बहादुरेर शिक्षकता करिते लागिलेन।, 
एकदा महाराज नित्य पाठाभ्यसेर समय विस्म्ृत हइया कतिपय वयस्थ 
समभिवाहार आमोद-प्रमोद करिते छिलेन, सुतरां गुरुर निकटे उपस्थित 
हइते अनेक विलम्ब ह॒इल । महाराज गुरुप्नन्निधाने उपस्थित हइया देखेन ये 
गुरुदेव विरक्त हइदया रहियाछेन | महाराज उपस्थित हइबा मात्र स्वामो 
जो बलिलेन, “महाराज, आपनि प्रतिज्ञा भंग करियाछेन, किन्तु आमार 
सम्बस्घर शेष हइल ।? महाराज लज्जित हइया कत अनुनय विनय 
करिलेन, भविष्यते आर एड्रूप अपराध हइबे ना बलिया क्षमा सिक्षा 
करिलेन,--समस्त हया ह॒इल | स्वामीजी परदिन अलवर त्याग करियाः 


दी । माया-ममता विरहित संन्‍्यासी चरित्र का ऐस्वा उदाहरण दुलेम 
है, इसमें कोई सन्देह नहों । उन्‍होंने विचार किया कि उनका संग महा- 
राज को अच्छा नहीं लग रहा है, अर्थात्‌ उनका संग महाराज को न 
प्रिय मालूम होता हैं और न सुखकर । अतएव उन्होंने गंगा के तट पर 
महाराज के साथ जो प्रतिज्ञा की थी उसे अन्यथा करने का कोई कारण 
नहीं था। इसलिए उन्होंने निःसंकोच होकर प्रफुछ भस्तःकरण केः 
साथ अलवर राजमहल त्याग, भरतपुर की भर प्रस्थान 'किया । 


स्वामी विरजानन्द का राजधानी में आगमन हुआ है, यह समाचार 
छुन कर भरतपुराधिपति महाराज बलवस्त सिंह बहादुर उनको सादर 
अभ्य्थना के साथ अपने यहाँ ले गये और उनके ठहरने के लिये एक 


[ १६३ । 


"गेलेन एवं याइबार समय राजाके एकबार बलिलेनओ ना। मायाममता 
विरहित सम्त्यासि-चरित्रेर एरूप उदाहरण दुलेभ, सन्‍्देह नाई । तिनि 
भाविलेन, ताँहार सज्भ आर महाराजेर प्रिय ओ. सुखकर हइतेछेना, 
झुतरां तिनि गंगातीरे महाराजार सहित थे प्रतिज्ञा करियाछिलेन, 
'ताँहार अस्यथा करिबार कोनइ कारण नाइ। अतएवं तिनि असंकुबित 
चित्ते प्रफुल्लान्तःकरणे अलवरेर राजप्रासाद त्याग करतः भरतपुरा- 
पभिस्खे प्रस्थान करिलेन ।...... 


स्वामी विरजानन्द राजधानीते आप्रियाछेन एइ संवाद श्रवणे 
भरतपुराधिपति महाराज बलवन्त पघिह बाहादुर ताहाके सादर अभ्यर्थना 
'करतः ताँहार वासार्थ एकटी उत्कृष्ट अट्टालिका प्रदान करिलेन । महा- 
-राजार एकान्त अनुरोध-वशतः स्वामीजी तथाय छय मास काल: अब- 
“स्थिति करिलेन । भरतपुर हइते तिनि “मरसान” नामक एक हक्षद्र- 
 नगरे गमसन करिया टीकमस्िह नामक तत्रत्य जनेक सम्भ्रास्त भक्तेर 


सर्वोत्तम भवन दिया। महाराजा के विशेष अनुरोध पर स्वामीजी ने वहाँ 
छः महीने तक निवास किया। भरतपुर से “मुरसान”? नामक 
: एक छोटी सी नगरी में जाकर टीकमसिह नाम के वहाँ के एक प्रति- 
''ष्ठित भक्त के पास कुछ दिनों के लिये उन्होंने अंवस्थान किया | वहाँ 
से सोरों (स्रारण) नगर लौट गये । सारण (सोरों) में स्वामीजी महाराज 
: एक कठिन रोग से आक्रान्त हुए । चिकित्सकों ने उत्तके जीने की आशा 
छोड़ दी परन्तु ईव्वर को अपरिसीम दया है। उन्होंने देखा कि स्वामी 
- जी के द्वारा अभी अनेक महत्त्वपूर्ण काये होते हैं, इसलिए भगवान्‌ को 
कृपा से संन्‍्यासी विरजानन्द ने रोगमुक्त होकर पुन्र्जीबन प्राप्त कर 
“लिया। 


- रोगमुक्त होने पर स्वामीजी विशिन्‍न स्थानों, का परिभ्रमण कर 
“विक्रमाब्द संवत्‌ १८६३ में मथुरा नगर में उपस्थित हुए ।; वे वहाँ के एक : 
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गृहे किछ दिनेर जत्य वास करिलेन। तथा हंइते सारण नगरे फिरिया 
गिया एरूप सांघातिक पीड़ाय हइया पड़िलेन ये चिकित्सकगण तॉहार 
जीवनाशा परित्याग करिलेत। किन्तु भगंवानेर दया अस्रीम,-तिनि 
देखिलेन ये स्वामीजोर द्वारा एख्लनओं अनेक महत्कमे-साधन करिते हडबे, 
सुतरां ताँहार कृपाय सनस्यास्री रोगमुक्त हइया पुनर्जीवन लाभ करिलेन | 


रोगमुक्त हड्बार परे स्वामीजी नाना स्थान परिभ्रमण करतः विक्रम 
संवत्‌ १८९३ अब्दे मथुरा नगरे उपस्थित हइलेन एवं एक देवालये (अव- 
स्थिति पूर्वक अध्यापना करिते लागिलेन । क्रमे क्रमे मथुरा नगरीर प्रति 
ताँहार प्रेम जन्मिल एवं तिनि सेइखानेइ स्थायि-भावे अवस्थिति करि- 
बार संकल्प करिलेन | एइ संकल्प स्थिर करिया एकटी बाटी भाड़ा 
करिया तथाय रीतिमतभावे चतुष्पाठी स्थापन करतः छात्र वर्गके शिक्षा 
दिते लागिलेन । मथुरा नगरीर चारिदिके स्वामीजीर यशःप्रभा विकीण 
हइते लागिल एवं नाना स्थान हइते दले दले छात्र आसिया ताँहार 


देवालय में ठहर कर पढ़ाने का काये करने लगे। धीरे घीरे मथुरा के 
श्रति उनका प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने वहीं स्थायो रूप से रहने का 
निश्चय कर लिया । वहाँ उन्होंने एक मकान भाड़े पर लेकर यथाविधि 
चतुष्पाठी (संस्कृत पाठशाला) खोल कर. विद्याथियों को पढ़ाना आरम्भ 
किया । मथुरा नगरी के चारों ओर स्वामीजी की यशमभ्प्रभा फेलने 
लगी और चारों ओर के विद्यार्थियों ने स्वामीजी की पाठ्शाला में प्रवेश 
लेकर उसे शछिष्यमण्डल से 'परिपूर्ण कर दिया। स्वामीजी अपने 
विद्यार्थियों के समक्ष सवंदा एक आदर्श शिक्षक के रूप में विराजित होते 
थे और विद्यार्थीगण भी गुरुजी के यश का कदापि हास नहीं होने देते थे 
औरं न उनके यश के छ्वास को सहन ही करते थे । स्वामीजी भी स्वयं 
अपनी ख्याति की स्थिरता के लिये प्रयत्नशील रहते थे। वे शास्त्रोक्तः - 
विषय को लेकर किसी भी सुपण्डित के साथ शास्त्रा्थ करने में पीछे . 
नहीं हटते थे। संग्रामलिप्सु वीर की तरह शास्त्रालोचना में वे बड़ा ही 
| 9९५४५ । 


विद्यालय पूर्ण करिया तुलिल। स्वामीजी निज छात्रवर्गेर निकट भादश 
शिक्षक रूपे सबेदा प्रतिभात ह॒इलेन एवं छात्ररा कदापि ताँहार यशो- 
लाघव सह्य करिते पारित ना। स्वामीजी निजेओ ताँहार यशः अक्षुण्ण 
राखिबार निमित्त प्रस्तुत थाकितेन। शास्त्रधघटित विषय लइया कोन 
सुपण्डित व्यक्तिर सहित वादविचार करिते तिनि कदापि पश्चात्पद 
हइतेन ना, संग्रामलिप्सु योद्पृश्रेष्ठ वीरेर स्याय एरूप विचारे तिनि बड़इ 
आनन्द लाभ करितेन । एडरूपे स्वामीजी मथुरा अप्रतिद्वन्द्वी पण्डित रूपे 
महा आन-्देर सहित शिष्य वग्गके विद्यादान करिते लागिलेन । 


वेष्णव समाज र सुप्रसिद्ध नेता रंगाचाय एवं ताँहार गुरु कृष्ण शास्त्री 
एइ समये तीथंदशनोदेशे दाक्षिणात्य हइते मथुराय उपस्थित हइलेन। 
कृष्ण शास्त्रो व्याकरण शास्त्र अस्राधारण पण्डित छिलेन एवं ताँहार 


आनन्द प्राप्त करते थे। इस प्रकार स्वामीजी मथुरा के अप्रतिद्वन्द्दी 
पण्डित के रूप में बड़े आनन्द के साथ अपने विद्याथियों को विद्यादान 
करने लगे । 

वेष्णव समाज के सुप्रसिद्ध नेता रंगाचाये एवं उनके गुरु कृष्ण शास्त्री 
इन दिनों तोर्थाटन में निकले थे। वे दाक्षिणात्व देश से चलकर मथुरा 
में उपस्थित हुए। क्रृष्ण शास्त्रों व्याकरण शास्त्र के असाधारण पण्डित 
थे। उनके साथ और भो विद्यार्थी रहते थे। एक दिन कृष्णशास्त्रो के 
विद्यार्थिप्रों में “अजाद्य क्ति” पद के समास को लेकर तक उपस्थित हुआ । 
स्वामीजी के विद्यार्थियों के मत में वहाँ षष्ठो तत्पुएष समास है यह 
निएचय हो गया जबकि क्रृष्ण शास्त्री के शिष्प सप्तमी तत्पुरुष मानते 
ये। उभय दल के विद्यार्थी एक दूसरे क्री मोमांसा को स्वोकार करने 
के लिये तयार नहीं हुए । इस तरह परस्पर एक दसरे का निणय न मानक 
कर. दोनों दलों ने मीमांसा के लिये गुरु के पास आकर विचार कराने 
का निशचय कर लिया और गुरु के समीप जाकर विषय का स्पष्टीकरण 
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सहित भनेक छात्र थाकित | एकदा विरजानन्द ओ क्रुष्ण शास्त्रीर छात्र- 
दिगेर मध्ये ''अजाद्य क्ति” पंदेर समास लईया एक तर्क उपस्थित हल। 
स्वामीजीर छात्रेरा बलिलेन ये उहा षष्ठीतत्पुरुष किन्तु शास्त्रीजीर 
छात्रदिगेर मते उहा सप्तमी तत्पुरुष समास॒ बलिया 'स्थिरीकृत 
ह॒इल । उभप दले केह अपरेर मीमांसा ग्रहण करिलेन ना एवं परस्परे 
निज निज गुरुर निकट प्रश्नेर समाधान प्राथना करिलेन | स्वामीजी ओ 
शास्त्री महाशय निज निज छात्रदिगेर मतइ समीचीन बलिया सिद्धास्त 
करिलेन एवं फले उभय आचार्यर मध्ये तकंयुद्धू र॒ प्रस्ताव उपस्थित हइल | 
नगरेर प्रसिद्ध धनी शेठ राधाकृष्णजी एड विवादेर मध्यस्थ हदबेन, स्थिर 
हुइल । विचारेर एइ सत्त हइल ये यिनि पराजित हइबेन तिनि दुइ शत 
मुद्रा जेताके दण्ड स्वरूप प्रदान करिबेन एवं मध्यस्थ महाशय निज तह- 
विल हइते आर एकशत मुद्रा जेताके पारितोषिक दिवेन ! 


करने की प्राथना की। स्वामीजी और शास्त्री महाशय अपने अपने 

विद्याथियों के निणंय को यथार्थ कहते थे। इस पर दोनों ने परस्पर 
तकयुद्ध करने का निश्चय किया । विचार की हर्तं यह रखी गई कि 
जो शास्त्र-युद्ध में पराजित होगा उसे दो सौ रुपये विजेता को दण्ड के 
रूप में देने पड़ेगे और विचारक अर्थात्‌ मध्यस्थ महोदय अपने कोष से 
और एक सौ रुपये विजेता को पारितोषिक के रूप में देंगे। 

निर्धारित दिवस पर विचार सभा श्रोताओं और दर्शकों से खचा- 
खब भर गई। नाना स्थानों से लोग इस तक युद्ध को देखने के लिये वहाँ 
आ गये। मध्यथ महाशय ने आसन ग्रहण किया और दोनों दलों के 
विद्यार्थी श्रेणीबद्ध रूप में एक दूसरे के भभिमुख होकर बैठ गये। दोनों 
दलों में छोटी छोटी समस्याओं पर तक॑-वितक होने लगा । 

स्वामों विरजानन्द ने अपने विद्यार्थियों को कहला भैजा कि शास्त्री 
महोदयों के उपस्थित होने के साथ ही उन्हें सूचना भेजना, अर्थात्‌ 
ऐसा न हो कि उनके लिये किसी को बेठा रहना पड़े । परल्तु प्रहर के 
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निर्धारित दिने सभाय लोके लोकारण्य हुइले। सहरेर नानास्थान 

हुइते नानाविध लोके एड तकयुद्ध देखिते आपसिले। मध्यम्थ महाशंय 

सभापतिर आसन यरहण करिलेन एवं उभय बलेर छात्रवृत्द सारि बांधिया 

परस्पर परस्परेर दिके मुख करिया बसिया गेल। उभ्य दले सामान्य 
विषय लइया क्ष्‌ द्र क्षद्र तक हडते लाॉगिल | स्वामी विरजानन्द ताँहार 
छात्रदिगके बलियादिलेन ये शास्त्री महाशय सभास्थ हइ्बामात्र येन 
"तिनि संवाद पान, अर्थात्‌ ताँहार जन्य येन कहाकेओ #बसिया थाकिते 
ना हय । किन्तु प्रहरेर पर प्रहर अतिवाहित हइल, के शास्त्री महाशय त 

आसिलेन ना। मध्यस्थ शेठजीर पक्षे इहार प्रकरृत कारण बुभिते विलम्ब 


हइल ना प्रसिद्ध वेयाकरण प्रज्ञाचक्षुस्वामीके परास्त करा असम्भव भावि- 


के पश्चात्‌ प्रहर बीत गये, पर शास्त्री महाशय नहीं. पधारे। मध्यस्थ 
सेठजी के लिये इसका वास्तविक कारण समभने में बिलम्ब नहीं हुआ। 
प्रसिद्ध वेयाकरण प्रज्ञाचक्षु स्वामीजी को व्याकरण के शास्त्र-विचार 


में परास्त करना असम्भव जानकर ही शास्त्रीजी सभा में उपस्थित नहीं 
हुए थे। उनके प्रति मध्यस्थ महाशय का स्वाभाविक पक्षपात था ) 


उन्होंने प्रस्ताव किया कि दोनों आचार्यों की अनुपस्थिति में उनके 
विद्याथियों में व्याकरण पर विचार हो। मध्यस्थ बिचारक को अनुमति 
के अनुसार उभय दलों में विचार हुआ। मध्यस्थ महाशय के निर्णया- 
नुसार विरजानन्द स्वामी पराजित हुए। उपस्थित सज्जनबुन्द सेठजी 
के इस निर्णय को सुन आश्चयंचकित रह गये। 


कृष्ण शास्त्री और विरजानरद जी इत दोनों में कोई शास्त्राथ 
स्थल पर. तो उपस्थित ही नहीं था और न कोइ वाद-विवाद ही हुआ 
था। इस स्थिति में व्रिरजाननद जी किस तरह से प्रास्त हो गये? 
भला यह कसा न्याय है? स्लेठ राधाकृष्ण जी के इस प्रकार के अन्याय- 
प्ूण आचरण को देख कर विश्जानन्द स्वामी अत्यन्त क्ष ब्य हुए और 
उन्होंने. मथुरा के; कलेक्टर. मि० अलेकजेण्डर के पास आवेदन पत्र भेजा 


| श्श्८ ॥| 


याद शास्त्री जी सभाय उपस्थित हइलेन ना। ताँहार उपर मध्यस्थ 

महाशयेर स्वाभाविक पक्षपात छिल। तिनि प्रस्ताव करिलेन ये उभय 

आचारयेर अनुपस्थितिते उभयेर छात्रदिंगेर मध्येइ विचार हठक | ताहार 
एइ अनुमच्यनुसारे उम्तय दलेर मध्ये विचार हुइल एवं भध्यस्थ महाशयेर 
विचारे विरजानन्द परास्त हह्लेन। समागत सज्जनमण्डली शेठजीर 

एड 'राय” शुनिया विस्मित हइलेन । क्रृष्णशास्त्री अथवा विरजाननद 
आदौ सभास्थ हलेन ना, ताहादेर कोन वादविचार हइल ना, तबे 
विरजानन्द किरूपे परास्त हहलेन ? ए किरूप न्याय ? होठ राधाक्ृष्ण. 
जीर एइ अन्यायाचरणे विरजानन्द स्वामी अत्यन्त छ्षुब्ध हइ॒या मथुरार 
कलेक्टर 'मि० आलेकजान्दार निकट आवेदन करिलेन ये (१) हय क्ृष्णशास्त्री 
ताँहार सहित विचार करुन. (२: नोचेत्‌ सेठ राधाक्ृष्ण तांहार पञ्चशत 


कि-(१) या तो कृष्ण शास्त्रों मेरे साथ विचार में प्रवृत्ति हों, (२) नहीं: 
तो सेठ राधाकृष्ण उन्हें ( विरजानन्द स्वामी का ) पाँच सो झुयये प्रदान. 
करं। कलेक्टर महाशय ने स्वामीजी को समझा बुझा कर सलाह दी कि 
सेठजी धनवान हैं, यदि वे चाहें तो जिह में आकर हजारों रुपये खच 
करके स्वामीजी को परेशान कर सकते हैं तथा नीचा दिखाने के : लिये 
कुछ भी कर सकते हैं। यह प्रस्ताव त्याग देना ही स्वामीजी के. लिये: 
अच्छा होगा। परिणाम वही हुआ | सेठजी ने नाना उपाय अवलम्ब॒न- 
कर आगरा और काशीस्थ पण्डित वर्गों के द्वारा (व्यवस्था) मंगवाई। 
उस व्यवस्थापत्र में पण्डितों ने लिखा था कि विरजानन्द ही परास्त हो' 
गये हैं। स्वामोजी महाराज को चाहिए कि वे वचनबद्ध धनराशि अवश्य 
प्रदान करें । अन्याय के अतिरिक्त इस प्रकार की क्षति एवं अवमानना से: 
स्वामीजी के मन में अत्यन्त दुःख हुआ और वे मथुरा से चलकर काशी 
पधारे और उन्होंने वहां के प्रसिद्धू पण्डित काकाराम शास्त्री, पण्डित१- 


१ इन्हीं गौड़ स्वामी का गद्दो पर विराजमान स्वामी विशुद्धानन्द से स्वामी 
दयानन्द का काशी में शास्त्राथ हुआ था । --सम्पादकः 


[( १६६ ] 


मुद्रा प्रदान कन । मि० अलेकजान्दार अतिशय विचक्षण महाशय व्यक्ति । 
तिनि स्वामीजी के बुकाइया दिलेन ये शेठजी धनी लोक, तिनि मने करिले 
जेंदेर वशवर्त्ती हहया सहस्र सहस्र मुद्रा व्यय करिया स्वामी जी |के विरक्त 
ओ भपदस्थ करिते पारेन। फले ठिक ताहाई हइल। शेठजी नाना 
उपाये भागरा ओ काशोस्थ पण्डितवर्गेर लिखित व्यवस्था आनाइलेन,-- 
पण्डितिरा लिखियाछेत थे, विरजानन्द३ परास्त हइयाछेन एवं प्रतिश्रुत 
मुद्रा ताँहार अवश्य देय ! अन्यायेर उपर एइ क्षति ओ अवमाननाय 
स्वामीजो मने नितान्‍्त दुःख अनुभव करतः काशीधामे उपस्थित हइलेन 
एवं तथाकार पण्डित काकाराम शास्त्री, पण्डित गौरस्वामी, भो पण्डित 
काशीनाथ शास्त्री प्रमुख प्रधान प्रधान पण्डित वर्गेर निकट गिया तांहा 


गौड स्वामी तथा पण्डित काशीनाथ शास्त्री आदि प्रमुख एवं प्रधान 
पण्डितों के पास आकर उनसे पूर्वोक्त व्यवस्था के विषय में प्रश्न किया । 
थण्टितों ने प्रज्ञाचक्षु स्वामीजी के दर्शन पाकर और प्रइनपरम्परा सुनकर 
अब्यन्त लज्जित हो, उत्तर दिया--'स्वामीजी आपके छात्रगण ही वस्तुतः 
विजयी हैं। परन्तु क्या किया जाये ? हमलोगों ने सेठणी के कागज पर 
हस्ताक्षर किये हैं। अब तो कोई उपाय नहीं हैं ।” इन सब स्वार्थान्घ, 
उपाधिमात्रवारी ब्राह्मणों के प्रति इस काशीस्य विद्वान्‌ को नितास्त ही 
कपापात्र जानकर उन्होंने पुनः आगरा की ओर प्रस्थान किया। वहाँ 
के पण्डितों से पूर्वोक्त प्रइन करने पर उन्होंने भी काशी के पण्डितों को 
ही तरह उत्तर दिये। इस तरह हताश होकर स्वामीजी नितास्त क्षब्ध 
और दुखी चित्त से मथुरा लौट आये। संसार के निकस्मे लोगों की 
नीचता, स्वार्थपरतायुक्त दुदंशा अनुभव कर वे अत्यस्त व्यथित हो 
उठे। जो भी हो, प्रागुक्त प्रदन के सम्बन्ध में विरजानन्द का निर्णय हो 
शास्त्रसम्मत था। किस्तु उस विषय में अपने विचार को और हृढता के 
प्राथ जानने के लिये उन्होंने पुनः व्याकरणशास्त्र की आलोचना करना 
जुड़ किया। इस समय एक दिन उत्होंने एक दक्षिणी पण्डित के मुख 


[ २०० ] 


“दिगके पूर्वोक्त'व्यवस्था सम्बन्ध प्रश्न करिलेन । पण्डितगण भ्रज्ञाचक्षु स्वामीर 
-दर्शने ओ प्रश्न परम्पराय नितान्त भप्रतिभ ओ छब्ज्ति हइ॒या बलिलेन, 
“स्वामी जी, आपनार छात्रेराइ वास्तविक पक्षे विजयी ह॒याछेन, किन्तु 
सर के कि करिब -आमरा शेठजीर कागज स्वाक्षर करिया फेलियादछि 
एखन उपाय ? “” एड सकल स्वार्थान्ध पण्डित उपाधिधारी ब्राह्मणदिगके 
-तिनि नितान्‍्तइ क्रपापात्र बोध करिया आगरा नगर गमन करिलेन। 
काशीर पण्डित मण्डली थे उत्तर दियाछिलेन, आगरार पण्डितेरा ठिक 
ताहारइ प्रतिध्वनि करिलेन | एइडरूपे हताश हइया स्वामी जी नितास्त 
क्षब्ध ओ दुःखित चित्ते मथुराय फिरिया आसिलेन। संसारेर असार 
लोक दिगेर क्ष द्रस्वाथपरता, नीचता प्रभृति दुर्दशा हृदयगम करिया तिनि 


से पाणिनि के विख्यात ग्रस्थ अष्टाध्यायी को आवृत्ति सुन कर उस 
व्याकरण की श्रेष्ठता अनुभव की और परिश्रमपूर्वक महाभाष्य सहित 
समग्र अष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर ली। पाणिनि के आद्यस्त पाठ से उनको 
अपने निणय को विशुद्धता के सम्बन्ध में और अधिक दृढ़ निश्चय हो 
जया । इस समय से उन्होंने समस्त लौकिक ब्याकरण का पढ़ना परित्याग 
करके ऋषिप्रणीत अष्टाध्यायी का अध्ययन तथा अध्यापन भारम्भ 
किया। तभी से वे अपने विद्यार्थियों को भी कौमुदी, सारस्वत आदि 
सावारण (अनाष ) व्याकरण नहीं पढ़ाते थे । 
स्वामी विरजानन्द के उक्त अपमान के प्रायः छः महीन के पश्चात्‌ 
कृष्ण शास्त्री का अन्यतम शिष्य लक्ष्मण ज्योतिषी नामका एक ब्राह्मण 
'प्राणघाती पीड़ा से पीड़ित हो गया । प्रायः करके ज्योतिषी लोग कुसंस्कार 
के अधीन होते हैं । ठगने का एक स्राधारण नियम यह है कि ठग लोग 
दूसरों को ठगने का उपाय सोचते हैं किन्तु दूसरों को ठगने के बजाय वे 
प्रायः खुद ही ठगे जाते है। लक्ष्मण ज्योतिषी ने मन ही मन विचार 
किया कि दण्डी स्वामी विरजानन्द ने उनसे अपमानित होकर उन्हें 


[ २०१ ] 


समाधान ये निर्मल एवं शास्त्रसम्मत, ताहा आरभो इृढ़रूपे बुकिबार 
जन्य तिनि पुनराय व्याकरण श्ास्त्रेर आलोचना करिते लागिलेन । एड 
समये एकदा तिनि दक्षिणी पण्डितेर मुखे पाणिनिर विख्यात व्याकरणर 
भावृत्ति शुनिया ऐ व्याकरणेर श्रेष्ठता बुभिते पारिलेन एवं विशेष श्रम 
स्वीकार पूर्वक महाभाष्य सहित समग्र अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करिया लई- 
लेन | पाणिनि आययन्त पाठ करिया ताँहार मीमांसार विशुद्धि सम्बन्ध: 
आरओ टदृढ़निश्चय हइलेन। एड समय हइते तिनि छौकिक समुदाय: 
व्याकरणेर पठन परित्याग करिया ऋषि प्रणीत अष्टाध्यायीर अध्ययन- 
भ्ध्यापनाय प्रवृत्त हहछेन,--एवं आर कदापि तिनि छात्रदिगके कोौमुदी 
सारस्वतादि साधारण व्याकरण - पड़िते देन नाइ । 


अभिशाप दिया है। एवं उसी निदारुण श्ञाप के प्रभाव से उसको प्राणघाती 

पीड़ा हुई है। मूर्ख ब्राह्मण ने प्राण के भय से भीत होकर सेठ राधाक्ृष्णजी 
से अनुरोव किया कि सेठजी किसी समय आप दण्डो संन्‍्यासी के समीप जा 
कर क्षमा प्राथंना करके मुझ दरिद्व ब्राह्मणके प्राणों की भिक्षा ले आइये । 

सेठ महाशय भी कम कुसंस्कारापन्न नहीं थे। उन्होंने विरजानन्द के: 
भाश्रम में उपस्थित होकर यथासम्भव दीनता तथा विनय के स्राथ 
लक्ष्मण ज्योतिषी की प्राथना के साथ उनके प्राणों की भिक्षा की याचना 
की । इसके स्राथ इतना और भी कहा कि पूर्वोक्त विचार के विषय में: 
स्वामी जी का जिस परिणाम में धन खर्च हुआ है, ज्योतिषी जो कोः 
क्षमा करने पर उसका दुगुना धन उनको दे दंगे। सेठजी की यह बात: 
सुनकर स्वाभीजी ने गम्भीरता के साथ जवाब दिया--“सैठजी ! आप: 
निश्चिन्त रहें | समस्त संसार में विव्वपति सगवान्‌ हो कर्ता-धर्ता. हैं । 

दुसरा कोई कर्ता नहीं है। मारने भौर बचाने में वे ही सक्षम हैं। मेरी 

ओर से आपको, ज्योतिषी ज्ञी को अथवा और किसी को. सामास्य मात्र: 
भी भय नहीं होना चाहिए। में संसार के तृण-पतंग तक--सबकी मंगल: 
कामना करता हूँ। मेरा कोई शज्नु नहीं है। धन.-के द्वारा यदि ज्योतिषी: 
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स्बामीजीर उक्त अवमानतनार प्राय छंयमास परे कृष्ण शास्त्रीर 
अन्यतर शिष्य लक्ष्मण ज्योतिषी नामक एक ब्राह्मण मारात्मक पीड़ाय 
पीड़ित हदया पढ़िलेन | ज्योतिषीरा प्रायइ कुसंस्कारेर अधीन हय ९ 
प्रवल्चनार एक साधारण नियम एड ये प्रवव्चकेरा अपरके वज्चना करिते 
गिया प्रथमेह आत्मवञ्चना करिया बसे । लक्ष्मण ज्योतिषी मने मने 
भाविलेत ये दण्डीस्वामी विरजानरद ताँहादेर निकट अवमानित हडया 
अभिशाप दियाछेन एवं सेह निदारुण अभिशापइ ताँहार साँघातिक पीड़ारः 
हेतु । मूखे ब्राह्मण प्राणभये भीत ह॒इया शेठ राधाक्ृष्णजीके अनुरोध करिलेन 
थे शेठणी एकबार दण्डी सन्त्यासीर निकटे गिया क्षमा प्राथना करतः दरिद्र. 
ब्राह्मणर प्राणमिक्षा लदया आसुन । शेठ महाद्ययओं कम कुसंस्कारा विष्ट 
नहेन; तिनि विरजानन्देर आश्रमे उपस्थित हइ॒या यथासम्भव दीनता 


जी के प्राणों की रक्षा होती है, तो में स्वयं सहस्र मुद्रा देने के लिये' 
तयार हूँ ।” 


दूसरे दिन लक्ष्मण ज्योतिषी जी की मृत्यु हो गई। स्वामीजी ने 
सत्य ही कहा था कि अखिल संसार में विश्वपति भगवान्‌ ही कर्ता 
हैं--मारने और रखने में वे ही सक्षम हैं । क्‍ 


विक्रम संवत्‌ १६१८ के प्रथम भाग में आगरा नगरी में एक विशाल' 
दरबार का भायोजन किया गया था। उस दरबार में भार्यावत के बड़े 
बड़े राजे रजवाड़े सम्मिलित हुए थे। जयपुराधिपति महाराज रामसिह. 
इस दरबार में सम्मिलित होने के अभिप्राय से आगरा गये थे। उनको 
समाचार मिला कि एक असाधारण प्रतिभाशाली दण्डो स्वामी नगर 
में आकर टिके हुए क्‍ हैं । यह समाचार पाकर उन्होंने अति सम्मान के 
साथ स्वामी विरजानन्द को अपने आवास में आने का निमन्‍्त्रण भेंजा । 
स्वामीजी के राजसभा में उपस्थित होने पर महाराजा ने खड़े द होकरः 
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-एवं अधिकस्तु कहिलेन ये सेइ विचार व्यापारे स्वामीजीर ये परिमाण 
अथंव्यय हइयाछे, तिनि ज्योतिषी के क्षमा करिले ताँहार द्विगुण अथ 
पाइबेन | शेठजीर एइ कथा शुनिया स्वामोजी गम्भीरभावे बलिलेन, 
“शेठजी, भापनि आश्वस्त हुउन। विह॒व संसारे विश्वपति भगवानइ 
कर्ता, भार केहइ कर्त्ता नहे। मारिते वा राखिते तिनइ सक्षम | भामार 
-हइते आपनार, ज्योतिषीजीर अथवा काहारओ 'किछु मात्रओं भय नाइ। 
आमि संसारेर तृणपतंगपर्यस्त सकलेरइ मंगलाकाक्षी,--आमार शत्रु 
द नाइ। अर्थेर द्वारा यदि ज्योतिषीजीर प्राणरक्षा हय, आमि निजे 
-सहस्रमुद्रा दिते प्रस्तुत आछि ।” परदिन लक्ष्मण ज्योतिषीर म॒त्यु हइल । 
.स्वामीजी सत्यइ बलियाछिलेन विश्व संसारे विश्वपति भगवानइ कर्ता, 
-मरिते वा राखिते तिनिइ सक्षम । 


विक्रम संवत्‌ १६१८ अब्देर प्रथम भागे आगरा नगरीते एक प्रकाण्ड 
दरबार हय, एवं सेइ दरबारे आर्यावत्त र प्रधान प्रधान नरपतिवृल्द सकलेंड 


उनको स्वागत पूर्वक अपने सिंहासन पर बेठाया और यथायोग्य परिचर्या 
की। कुछ समय तक दोनों में बातचीत हुई। पश्चात्‌ महाराज ने उनसे 
याकरण पढ़ने की चर्चा छेड़ी और खुद व्याकरण पढ़ने को इच्छा प्रकट 
की। इस उत्तर में स्वामी जी ने कहा--“महाराज ! आपने व्याकरण 
“पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, यह तो बड़ी हो अच्छी बात है । परच्तु थष्टा- 
ध्यायी जेसे कठिन ग्रन्थ का प्रतिदिन मेरे साथ तीन घण्टे तक अध्ययन 
यदि नहीं किया जाय, तो फल प्राप्ति की आशा नहीं करनी चाहिये । 
क्या आप इस प्रकार का परिश्रम करने के लिये सहमत हैं ?” महाराजा 
ने कहा--“स्वामीजी ! आप जिस प्रकार की आज्ञा करते हैं, मेरे पास 
“उतना समय या सुविधा कहाँ है? खुतराँ, पाणिनि अथवा तततुल्य 
किसी बृहत्‌ व्याकरण का क्षष्ययन करना मेरे भाग्य में सम्भव नहीं 
होगा । यदि क्रपा करके आप मेरे लिये एक संक्षिप्त व्याकरण लिख कर 
मुझे शिक्षा दें, तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी।” राजाने मन में विचार किया 
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योगदान करिया छिलेंन । जयपुराधिपति भहाराज रामसिंह एड- 
दरबारे योग दिवार अभिप्राये आगरा गिया छिलेन। तिनिशुनिते पान 
ये एक असाधारण प्रतिभाशाली दण्डीस्वामी नगरे अवस्थिति करितेछेन । 
एड संवाद पाइया-तिनि अति सम्श्रम-सहकारे स्वामी विरजानन्द 
के निज आबासे निमंत्रण करिया पाठान। स्वामीजी राजसभाय 
उपस्थित हइले महाराज तत्क्षणात्‌ गात्रोत्थानपूवंक ताँहार अभ्य्थना- 
पूवंक निज सिंहासने ताँहाके बसाइया यथोपयुकत परिचर्या करिलेन।॥ 
उभये कियत्कारू कथोपकथन करिबार पर महाराज व्याकरण शास्त्र 
करिबार वासना प्रकाश करिलेन | स्वामीजी तदुत्तरे बलिलेन--£महा- 


था कि सम्भव है स्वामीजी उनके प्रति अनुग्रह करके सववर्माचार्य की तरह 
और एक लघुतर “कलाप” ब्याकरण का प्रणयन करेंगे। परन्तु उनकी 
यह अभिलाषा पूरी नहीं हुईं। स्पष्ट वक्ता स्वामी विरजानन्द ने उत्तर 
दिया--“नहीं महाराज, वह होने का नहीं है । मेरी ऐसी शक्ति नहीं है 
कि व्याकरण का प्रणयन करू । अष्टाध्यायी की अपेक्षा उत्कृष्ट व्याकरण 
मनुष्य लिख सकता है, यह बात मन में लाना भी ऋषियों के प्रति अप- 
मान प्रकट करना है।” आखिर, महाराजा रामसिह की' व्याकरण को 
वदिक्षा प्राप्त करने की इच्छा यहीं समाप्त हो गई। इसके बाद स्वामी 
जी ने जब महाराज से विदा की प्राथना को, तो उस समय कोषाध्यक्ष 
ने महाराजा के भादेशानुसार एक जोड़ा मूल्यवान दोशाला, दो सौ 
चांदी के रुपये तथा दो जयपुरी मोहरं उनके चरणों में अपंण कीं । इस 
उपहार सामग्री को देख कर स्वामीजी बोले, ' महाराज ! स्वार्थबुद्धि 
द्वारा प्रेरित होकर मेंने आपका निमन्‍त्रण नहीं ग्रहण किया, बल्कि 
आपकी मंगल कामना ह॒दय में धारण कर ही में यहाँ आया था । अतएव 
आपका दान ग्रहण नहीं कर पाया । इस विषय को लेकर दबाब 
डालना उचित नहीं है, यह विचार कर राजा आगे ओर कुछ नहीं 
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राज, आपनि व्याकरण शिखिते चाहियाछेन, इहा अति सुन्दर कथा। 
"किन्तु अष्टाध्यायी येहप कठिन ग्रंग्थ, प्रत्यह तिन धण्टा करिया आमार 
सहित अध्ययन ना करिले फललाभैर. प्रत्याशा नाइ। आपनि सेरूप 
परिश्रम करिते सम्मत भाद्देन कि ?” महाराज बलिलेन, “स्वामीजो, 
आपनि येरूप भाज्ञा 'करितेछ्लेन, आमार सेहप समय वा सुविधा 
कोथाय ? सुतरां पाणिनि वा तत्तुल्य कोन बृहत्‌ व्याकरण पाठ करा 
आमार अटृष्टे सम्भव हुवे ना। आपनि यदि कृपा करिया आमार 
निमित्त एकखानि संक्षिप्त व्याकरण प्रस्तुत करतः आमाके शिक्षा देन, 
ताहा ह॒इले आमार साध पूर्ण हय ।” राजा भावियाछिलेन, स्वामीजी 
हयत ताहार प्रति भनुग्रह करिया द्वितीय स्ववर्माचायेंर स्याय आर 
एकखानि लघुतर “कलाप” व्याकरण प्रणयत करिबेन | किन्तु ताँहार 
एड साधपूर्ण हृइल ना। स्पष्टवक्‍ता स्वामी विरजानन्द उत्तर दिलेन, 
“ना महाराज, ताहा हइबे ना। आमार एमन शक्ति नाइ ये व्याकरण 
प्रस्तुत करि । अष्टाध्यायी अपेक्षा उत्कृष्ट व्याकरण !मानुषे लिखिते 
पारे, एकथा भाविलेओ ऋषिदिगेर अवभानना करा हय ॥ अगत्या 


बोला । छः महीने पश्चात्‌ इन उपहार रूप वस्तुओं को उन्होंने अपनी 
राजधानी से मथुरा में स्वामीजी के आश्रम में भिजवा दिया | अधिक तो 
क्या, उत्होंने इस निर्लोम्ी, निःस्वार्थी संन्यास्री के लिये मासिक पन्‍द्रह 
ऋपये वृत्ति के रूप में निर्धारित कर दिये। स्वामीजो और एक नृपतति 
से देनिक चार आने की वृत्ति प्राप्त करते थे। इस तरह दानशोल 
नृपतिदत्त वृत्ति'के द्वारा स्वामीजी का निर्वाह होता था । 


स्वामी विरजात्तन्द सवंभात्य साधु पुरुष थे, इसलिये मधुरा नगरी 
के छोटे बड़े सबके, परिचित थे। उनके युग में उनके तुल्य सर्वे विद्या- , 
विशयारद व्यक्ति केवल मथुरा में हो, बल्लि सारे भारत में दुलेम थे। .. 
“विशेष कर व्याकरण शास्त्र में उनका प्रतिद्वन्द्दी पण्डित कोई भी नहीं 
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महाराज रामसिहेर व्याकरण शिक्षार साथ एइखानेइ समाप्त हइयों गेल। 
अतःपर स्वामीजी यंखन महाराजेर निकट विदाय प्रार्थना करिलेन, 
सेइ समये कोषाध्यक्ष राजाज्ञानुसारे एक योड़ा महार्थशालू, दुइशत रौप्य- 
मुद्रा एवं दुइटी जयपूरी मोहर ताँहार चरणोंपास्ते राखिन। एड 
उपहा रसामग्री देखिया स्वामीजी बलिलेन, महाराज, आमि स्वार्थंबुद्धि 
'प्रणोदित हहया आपनार निमनन्‍त्रण ग्रहण करि नाइ--आपनार मंगलूा- 
कांक्षा हृदये लद्याइ एखाने आसियादछिलाम; सुतरां आपनार दानग्रहण 


करिते पारिलाम ना।” राजा आर अधिक पीड़ापीड़ि करा संगत मने 
करिलेन ना;--किस्तु छयमासेर परे!ऐ समस्त उपहार निज राजधानी 


हइते मथुराय स्वामीजीर कआक्चमे प्रेरण करिलेन । अधिकन्तु तिनि एड 
'निर्लोभ-निःस्वाथेपरायण सन्स्यासीर मासिक पज्चदश् मुद्रा वृत्ति निर्बा- 
रित करिया 'दिलेन। स्वामीजी आर एकजन हरृूपतिर निकट देनिक 


चारि आना करिया वृत्ति पाइतेन। एइरूप दानशोल नृपतिदत्त 
'स्वामीजीर जीविका निर्वाह हड़त । 


स्वामी विरजानन्द सर्वेमान्य साधु पुरुष बलिया मथुरा नगरेर 
छोट बड़ सकलेर निकट परिचित छिलेन | ताँहार समये ताँहार न्याय 
सर्वविद्याविशारद व्यक्ति शुद्ध्‌ मथुराय नहे,--समग्र भारते दुलेम छिलेन, 
विशेषतः व्याकरण शास्त्र ताँहार प्रतिद्वन्द्ी पण्डित केहद छिलेन ना। 
ताँहार चरित्र विशुद्ध एवं सवप्रकारे दोषसंस्पश शून्य छिल। तिनि 


था। उनका चरित्र विशुद्ध एवं सर्वप्रकार से दोष-सस्प्श-श्ल्य था। 
वे अपने हृदय में जो अनुभव करते थे या विश्वास करते थे, उसे प्रकाश 
'करने में कदांपि लूज्जित नहीं होते थे और न संकोच करते थे। वे किसी 
की कभी खुशामद भी नहीं करते थे । स्वदेशी,-विदेशो, उच्च, नोच तथा 
घनी-निर्धन सब उनके आंगे समान सम्मान प्राप्त करते थे। मथर में 
ये सवप्रधान दर्शनीय व्यक्ति थे. यह अतिशयोक्ति नहीं है। स्वदेशी 
अथवा विदेशी, जो कोई 'शिक्षित भद्र पुरुष मथरा में जाते थे, वे प्रज्ञाचल्ल 
स्वामी के साथ मिलकर, उनके मुखारविन्द से निःसृत ज्ञान-विज्ञान 
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निज हृदय याहा अनुभव करितेन, वा विश्वास ,करितेन. तहा प्रकाष्: 
क्रिया बलिते कदापि लज्जित वा संकुचित हइतेन ना । तिनि कखनओ. 
तोषामोद करितेन ना अथवा कहाकेओ अनादर करितेन ना देशीय 
विदेशीय, उच्च-नीच एवं धनी-निर्धन सकलेइ ताँहार निकट समान: 
सम्मान लाभ करितेन । मथुराय तिनि सब प्रथम दर्शनीय पदार्थ 
छिलेन बलिलेओ अत्युक्ति हयना। देशोय वा विदेशीय ये कोन 
शिक्षित भद्रलोक मथुराय याइतेन, तिनिइ प्रज्ञाचक्षु स्वामीर सहित 
साक्षात्‌ करतः ताँहार मुखनिःसृत ज्ञानविज्ञानाविषयिनी कथा शुनिया 
आप्यायित हइतेन। तथाय निरपेक्षमावे नाना शास्त्रालोचना हइत एवं 
यदि कोन पण्डितम्मन्य व्यक्ति कखनओ वृथा विद्या जाहिर करिबार 
प्रयास करितेन , स्वामीजी तत्क्षणात्‌ सेइ व्यक्तिर उच्चारित इलोकादिर 
श्रम देखाइया दिया ताँहार दपंचर्ण करिया दितेन। ताहार मतेर केह 
प्रतिवाद करिले साधारण प्रकाश्य सभाय विचार द्वारा सेइ विषयेर 
मीमांसा करिबार जन्य तिनि सबंदाइ प्रस्तुत थाकितेन। धमध्वजी 
कपट घार्मिक व्यक्तिदिगके निज अदुभुत प्रतिभा, विद्या एवं तकशक्ति- 
द्वारा सवंदाइ प्रशस्त ओ अपदस्थ करिया दितेन । 


हिन्दुशास्त्र बलिया परिचित ग्रन्थराशिर मध्ये “पुराण” गुलिके 


विषयिनी-कथा छुन कर भाप्यायित होते थे। वहां निरपेक्षरूपेण नाना 
शास्त्रों की आलोचना होतो थी और यदि कोई पण्डितम्मन्य व्यक्ति: 
कभी व्यथ विद्या जाहिर करने का प्रयास्र करता था तो स्वामौजी 
उसी समय उम्र ब्यक्ति के द्वारा उच्चारित इलोक आदि की त्रटि दिखा 
कर उसका अहंकार चूर्ण कर देते थे। उनके पस्रिद्धास्तों का ऋषि कोई. 
प्रतिवाद करता तो स्वामोजों प्रकाश्य रूप में सभा में विचार द्वारा उस 
विपय की मोमांसा करने के लिये सब॒दा तेयार रहते थे। धर्म॑ध्वजी, 


कपटी व्यक्तियों को वे अपनो अदभुत प्रतिभा, विद्या तथा तकंदक्ति- 
द्वारा सदा ही परास्त एवं भपदस्थ करते थे । 
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तिनि नितान्‍्त धणा करितेन एवं ताहार सेइ घृणा प्रकाश करिबार जन्य 
“ग्रीमदभागवत पुराण” एकखानि निज खाटेर खुरार नीचे राखिया 
दियाछिलेन । ताँहार दृढ़विश्वास छिल ये पुराणगुलि क्रूषिप्रणीत नहे एवं 
उहाते बालकोचित भरवेज्ञानिक विषय समूहेर एरूप समावेश हइ्यादे 
ये उहादेर अध्ययन-अध्यापना द्वारा किछु मात्र लाभेर भाशा नाइ प्रत्यृत्‌ 
विलक्षण अपकारेर सम्भावना भाछे। लिग-पुराणादि ग्रत्थे वर्णित 
विषयगुलिके तिनि अतिशय अश्लील बलिया मने करितेन एरूप धर्म 
पुस्तक स्वरूपे सम्मान पाइते पारे ताहा भाबिया विस्मित हडतेन । पुराण- 
रूप मेघात्धकार द्वारा वेद-दिवाकर भाच्छ॒न्न हइया गियाछेत एवं उहादेर 
ढ्वाराइ भारते एकओ अद्वितीय परब्ह्मोर पूजोपासनार परिवर्ते असंख्य 
देवदेवोर पूजा प्रवत्तित हइ्याछ्ले । एड पुराणगुलिर जन्यइ भारतेर आये- 
गण जगतेर अत्यधर्मावलम्विगणेर निकट--“पौत्तलिक” एइ घृणाजनक 


हिन्दू शास्त्रों के नाम से परिचित ग्रन्थों में “पुराण” समूह को वे 
नितान्‍्त घृणा को दृष्टि से देखा करते थे, और उसके प्रति घृणा प्रकट 
करने के लिये “श्रीमदृभागवत पुराण” की एक प्रति अपनी चारपाई के 
नीचे रखते थे। उनका यह हढ़ विश्वास था कि ये सब पुराण ऋषि 
प्रणीत नहीं हैं। उनमें बालकोचित अवेज्ञानिक बिषय समूह ऐसे भरे हैं 
कि उनके अध्ययन-अध्यापन द्वारा कुछ भी लाभ नहीं होता, परल्तु 
विलक्षण हानि की ही सम्भावना है। लिगपुराणादि ग्रन्थों में वणित 
विषयों को वे अश्छोल मानते थे। इस प्रकार के ग्रत्थ धर्म-पुस्तक के 
स्थान पर पूजनीय हो सकते हैं, यह विचार कर वे विस्मित हो जाते 
थे। पुराण रूप मेघान्धकार द्वारा वेद दिवाकर ढंक गया है और उनके. 
(पुराणों) द्वारा ही भारत में “ओम्‌” वाच्य अद्वितीय परब्रह्म की उपा- 
सना के स्थान पर भसंख्य देव-देवियों को पूजा का प्रवत्तंन हुआ है। 
इस पुराणों .के कारण ही भारत के आये लोग संसार के अपार मताव- 
लूम्बियों के सामने यह पौत्तलिक है” ऐसी घृणा उत्पन्न करने वाली 
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आख्या भाइयाछे। वेदे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी प्रभूति नाम एक 
सर्वव्यापी, सर्वज्ष, सवंशक्तिमान परबहायं र प्रति प्रयुक्त हइयाछिल 
एवं एकपरबहाइ इन्द्र, अग्नि, अंयमा, वरुण प्रभृति विविध नामे पूजित 
ओ आराघधित ह॒इया आसितेछिलेन। किन्तु भारतेर अवनतिर युगे 
भैदवृद्धि परिचालित धर्मध्वजी पौराणिकगण निज निज सम्प्रदायेर 
भाहात्म्य प्रचार करिते गिया पवित्र वेदिक धर्मोपदिष्ट परमेश्वर परत्रह्म 
के ऐकेबारे पश्चाते फेलिया राखिया वेदिक नामगुलिर सहाये निज 
निज तेजस्विनी कल्पना प्रभावे स्व-स्व प्रधान मूरत्तिविशिष्ट शत-शत, 
सहख्र-सहस््र देवदेवीके मुख्य आसने स्थापित करियाछेन | शुधु ताहाइ 
नहे; भिस्न-भिसन देवदेवीर प्राधान्य घोषित हइयाछे एवं देव-देवीगण 
साधारण नरनारीर न्याय परस्पर परस्परेर सौभाग्ये ईर्ष्यापरवद हइया 


भ्रसिद्धि से परिचित हैं । वेदों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी आदि संज्ञायें 
एक, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म के लिये प्रयुक्त हुई हैं। 
एक परब्रह्म ही इन्द्र, अग्नि, अयमा, वरुण आदि विविध नामों से पूजित 
तथा आराधित होता आया था। परल्तु भारत के अवनति काल में भैद- 
बुद्धि द्वारा परिचालित, धर्मध्वजी, पौराणिक लोगों ने अपने-अपने 
सम्प्रदाय का माहात्म्य प्रचारित करने के उद्देश्य से पवित्र, धर्मोपदिष्ट 
परमेश्वर परब्रह्म को सरासर पीछे फेंक कर वेदिक नामों की सहायता 
से तथा अपनी तेजस्विनी कल्पना के प्रभाव से अपने-अपने प्रधान, मूर्ति 
“विश्िष्ट सेकड़ों-सहस्नों देवी देवताओं की मूर्तियों को मुख्य आसन पर 
स्थापित कर रक्‍्खा है। सिफ्फ इतना ही नहीं कि भिन्न-भिन्न देव-देवियों 
"की प्रधानता ही घोषित हुईं है, ये देव-देवी आदि स्राधारण नर-नारियों 
की तरह पारस्परिक सौभाग्य की तुलना 'करते हुए ईर्ष्यालु होकर युद्ध, 
विवाद, कलह आदि में लिप्त होते हैं, यह वर्णन भी उन पौराणिक 
ग्रस्थों में मिलता है । 
स्वामी विरजानन्द केवल पुराणों के ही विरोधी थे, सो नहीं, । 
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युद्धविग्रहे लिप्त हश्याल्लेन वर्णित हइयाले ! पौराणिक देव देवी-गणेर 
मध्ये अनेकेर चरित्र अतिशय जधस्यरूपे चित्रित हइयाछे। पूर्व येखवाने परम 
शान्तिर आधार निर्मल एकेश्वरवाद प्रभुत्व करितेछिल, एम्नन सेखाने 
शत शत सम्प्रदायेर विद्वेष विषजजेरित कोटि कोटि परस्पर विवदमान 
देवदेवी समूहे अध्यूषित प्रचलित पौत्तलिकता निर्विवादे राजत्व करितेछे ! 
ए केवल पुराणेरइ महिमा। पुराण सम्बन्ध ताँहार एडमत स्वंदाइ तिनि 
मुक्तकण्ठे प्रचार करितेन एवं एड्जल्य सवंदाड पौरानिकगणेर सहित 
ताँहार मतभेद उपस्थित हुइत । 


स्वामीजी ये केवलमात्र पुराणेर प्रति विरूप छिलेन। क्रृषिप्रणीत 
ग्रस्थ व्यतीत अन्य कोन पुस्तकेर उपर ताँहार किद्रनिन्मात्रओ आस्था 
छिल ना । एकदा मथुरा जेलार कलेक्टर मि० प्रोष्टलो साहब स्वामीजी 


ऋषि प्रणीत ग्रल्थों के अतिरिक्त अन्य किसी के ग्रन्थ के प्रति उनकी 
किचित्‌मात्र भी आस्था नहीं थी। |एक दिन की घटना है। मथुरा के 
जिला कलेक्टर मि० प्रोष्टली साहब स्वामीजी के दर्शन के लिये उनकी 
कुटिया में पहुँचे और उनसे वार्तालाप करके विद्ेष सन्तुष्ट हुए। लौटते 
समय साहब ने स्वामीजी से कहा--“स्वामीजी, में आपका कुछ उपकार 
करना चाहता हूँ। में क्या कर सकता हूँ, आप मुझे भादेश कीजिए ।” 
स्वामीजी ने उसी समय उत्तर दिया “साहब ! भापके इलाके में जितने 
कौमुदी याकरण) ग्रन्थ हैं, यदि उन सब ग्रस्थों को इकट्ठा करके 
यमुना में फेंकवा सकते हैं, तो मेरा बड़ा उपकार होगा।” यह उत्तर 
सुनकर साहब चकति हो गये, और इसका कारण पूछा। स्वामीजी 
बोले--“कौमुदी पढ़कर लोग मूल होते जाते हैं। कौमुदी के न मिलने 
'पर उन्हें बाध्य होकर महर्षि पाणिनि का आश्रय छेना पड़ेगा।” इस 
'एकही दृष्टास्त से यह विदित होता है कि वे सच्ची वस्तु के सच्चे मित्र 
और भूठी वस्तु के प्रम शत्रु थे। 
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के देखिते यान एवं ताँहार सहित कथोपकथन करिया विशेष सस्तोषलाभ 
करेन। अवशेषे साहेब; स्वामीजी के जिज्ञासां करिलेन, 'स्वामीजीं, 
भामि आपनार किछु उपकार करिते चाइ,--क्रि करिब, आज्ञा कहत। 
स्वामीजी तत्क्षणात्‌ उत्तर दिलेन,“+ साहेब, भापनार एलाकाय यत 
कौमुदी ग्रव्थ भाछे, यदि समुदायगुलि संग्रह करिया यमुनाय निक्षेप करिते 
पारेन, आमार बड़ उपकार हय ।”' ए॥ उत्तर शुनिवा साहेब विस्मित 
हइया कारण जिज्ञासा करिले स्वामीजी बलिलेन/ “कौमुदी पड़िया लोके 
मूखे हृइया याइतेछे; कौमुदी ना पाइले बाध्य हइ्या ताहादिगके म्हाष 
पाणिनिर आश्रय लइते लइबे ।” एइ्इ एकटी दृष्टान्त हइतेद जाना याय 
ये तिनि साच्चा जिनिसेर साच्चा बन्धु एवं भुटा जिनिसेर परम शत्रु 


छिलेन । 


स्वामी विरजानन्द सरस्वती नातिदी्ं, नाति हस्व, गौर वर्ण 
कृश कलेवर के थे। फल, मूल, दूध ही उनका भोज्य और पेय था। दब 
के साथ थोड़ा सा सौंफ मिला कर पिया करते थे। एक दिन अमवशात्‌ 
अतिमात्रा में सिमलक्षार वा संखिया खा लेने के कारण उनका जीवन 
संकटापन्न हो उठा। उनको यथा समय इसका पता लग गया, तो उत्होंने 
अपने मस्तक पर निरन्तर शीतल जल की धारा डालने का आदेश दिया 
भौरः स्वयं योगविद्या के बल से पाकस्थली तथा अन्त्र (आंत) के ऊपर 
ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे वह विष उनके प्राण नष्ट करने में 
समर्थ नहीं हो सका । 


विक्रम सम्बत्‌ १६२५ में सत्तर वर्ष ' की आयु में स्वामी विरजानन्द 
का स्वावास हुआ। भयंकर छूछ रोग ही छत्तके स्वगंवास का कारण 
बना था। आइचये की बात है कि उन्होंने अपने स्वर्गवास के दो वर्ष पूवे 
अपने दिष्यों को खत्यु को निर्धारित तिथि बता दो थी। गुरु के स्वर्ग- 
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१ निधन के समय दण्डीजी की आयु €० वर्ष की. थी। ““सम्पादक: 


/ २१२ ॥ 


स्वामी विरजानन्द सरस्वती नाति दी्घ नाति ह॒स्व, गौरवण 
कृशकलेवर छिलेन । फल, मूल भो दुग्घइ ताँहार आहार छिल। कतकगुलि 
मौरि मिशाहया लइया दुग्धपान करितेन ॥ एकबार अमवद्गतः सांघातिक 
मात्राय शिमुलक्षार वा सेंकोबिष खाइया ताँहार जीवन संशय हइयाछिल । 
यथासमये जानिते पाराय तिनि मस्तके शीतल जलधारा क्रमागत ढालितें 
आदेश देन एवं निजे योगविद्या द्वारा प्राकस्थली ओ कआमस्त्रेर उपर एरूप 
प्रभाव उत्पन्न करिते पारियाछिलेन ये विष ताँहार प्राण नष्ठ करिते 
सक्षम हय नाइ । 
विक्रम संबत १९२५ अब्दे सत्तर वत्सर वयसे स्वामी विरजानन्द 
परलोके गमन करेन | दारुण शूलरोगइ ताँहार मृत्युर अव्यवहित कारण । 
आइचरयेर विषय ताँहारः मृत्यु दुइ वत्सर पूर्व तिनि शिष्यगणके निज 
मृत्युर दिन ठिक बलिया दियाछिलेन | गुरुर मृत्युसंवाद पाइया स्वामी 
दयाननद बलिया छिलेन, “सत्य सत्यदइ एतदिने व्याकरणेर प्रभाकर 
अस्तिमित हइलेन ।” 
स्वामी विरजानन्द ताँहार समस्त जीवन केवल मात्र अध्यापनाय कार्य 
करियाछिलेन,--उत्तर भारते ताँहार शिष्य-संख्या असंख्य; किस्तु 


वास का समाचार पाकर स्वामी दयाननद ने कहा था--'सचमुच 
इतने दिनों के बाद व्याकरण का प्रभाकर अस्तमित हुआ ।” 

स्वामी विरजानन्द ने अपने सारे जीवन को मात्र अध्यापन में लगा 
दिया था। उत्तर भारत में उनके असंख्यं शिष्य थे। परस्तु उनके दीघ 
जीवन में उन्हें एक ही योग्य शिष्य मिला था, जिसके मम, प्राण और 
हृदय के साथ उनके मन, प्राण और हृदय एकरूप होकर मिले हुये थे । 
उन्होंने ही इस महाप्राण भम्ध संस्थासी के विशाल तथा उदार हृदय 
की आशा और विश्वास को अपने जीवन में अनुभव किया, धारण किया 


तथा प्रचारित भी किया। दण्डोजी के वे ही शिष्य हमारी जीवनो के 
नायक स्वामी दयानन्द सरस्वतो हैं। 


[ २१३. ] 


ताँहार दीर्घ जीवने तिनि केवल एकजन मात्र शिष्य पाइयाछिलेन, ताँहार 
मनःप्राणहदय ताँहार मनःप्राणहृदयेर सहित: एकभावे मिलियाछिल, एवं 
यिनि एइ महाप्राण अन्ध ससन्‍्यासीरः विशाल भो उदार हृदगेर आशा 
भरोसा वास्तव जीवने अनुभवओ प्रचार करिते पारियाछिलेन--सेइ- 
शिष्प आमादेर जीवनीनायक स्वामी दयाननद सरस्वती । 

पिता के बुम्िते ना पारिले पुत्र के भालरूप बुक्ा याय ना एवं गुरुके 
बुसिति ना पारिले शिष्पके बुकिते पारा याय ना; आबार असावारा 
शिष्य के बुभिते हइले ताँहार गुरुके बुरा नितास्त आवश्यक । पुनइच सेइ 
गुरु असाधारण व्यक्ति हइले ताँहार चरित्र बुकाइया शिष्य के आदौ 
बुझा धाय ना; ताइ आमरा एकटु विस्तृत भावेइ स्वामी विरजानन्देर 
जीवनी बलिलाम । आर एइ जीवनी ये नानादिके शिक्षाप्रद, ताहा कि. 
आर, बलिया दिते हइबे। . 

| ( क्रमशः ) 

पिता का सम्थक ज्ञान प्राप्त किये बिना पुत्र की वास्तविक जानकारी 
नहीं होती, और गुरु को जाने बिना शिष्य को भी नहीं जाना जाता । 
असाधारण शिष्य को जानने के लिये उसके गुरु को भी जानना नितान्‍्त 
आवश्यक है। पुनः यदि वह गुर असाधारण हो तो उसके चरित्र का: 
परिचय जाने बिना शिष्य को जानना और भी कठित हो जाता है + 
इसीलिये हमने कुछ विस्तृत रूप में स्वामी विरजानस्द को जीवनी 
लिखी है। यह जीवनी जिस प्रकार शिक्षाप्रद है क्या उसे भी बताने 
की आवश्यकता है ! 


( क्रमशः ). 


(| २१४ ] 


दशम परिच्छेद* 
मथुरावास 


विक्रम सम्वत्‌ १६१७ अब्देर कार्तिक मासेर द्वितीय दिवसे 
( १४ नवेम्बर, १८६० थुष्टाब्द ) श्री दयाननद मथुरा नगरीते प्रवेश 
करिलेन एवं श्री श्री लक्ष्मीनारायण जीउर मन्दिरे आश्रय ग्रहण करि- 
लेन | तिनि पूर्व श्री विरजानन्द स्वामी महाराजेर विद्यावत्तार ये परि- 
चय पाइयाछिलेन, एक्षणे पुराणपूत मथुराय आसिया जानिते पारिलेन 
ये जनश्रुति ए सम्बन्धे भिथ्या अथवा अतिरज्चित वाणीर प्रचार करे 
नाइ। प्रत्युत प्रज्ञाचक्षु स्वामीर यशः प्रभा वस्तुतः३ अतिराय भास्वर 
दयानन्द एक्षणे ताँहार अभीक्षित गुरुर अस्वेषणे बहिगेत हइलेन एवं अनति 
विल्म्बे ताँहार आश्रमे उपस्थित हइलेन। विरजानन्द स्वामीर नाम 


विक्रम सम्वत्‌ १९१७ के कारतिक मास के द्वितीय दिवस (१४ नवम्बर 
१८६० ख्र०) को श्रीदयानन्द ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया एवं श्री श्री 
लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर में आश्रय ग्रहण किया। उन्होंने पहले 
ही श्री विरजानन्द स्वामी महाराज की विद्यावत्ता के सम्बस्ध में परि- 
चय प्राप्त किया था। अधुना पुराणपूत मथुरा में आकर उनको ज्ञात हुआ 
कि जनश्रुति ने इस सम्बन्ध में मिथ्या अथवा अतिरंजित वाणी का 
प्रचार नहीं किया है प्रत्युत प्रज्ञाचक्ष स्वामीजी की यशःप्रभा वस्तुतः हो 
अत्यन्त भास्वर है। दयाननद अब अपने अभीक्षित गुरु की तलाश में 
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[ २१५ ] 


एवं विद्यार विषय मथुरार नरनारीर सुविदित छिल, सुतर्रां आगस्तुकेर 
पक्षे ताँहार आश्रम खुंजिया बाहिर करिते विलम्ब हँइल ना। स्वामी 
विरजानन्द सबवंदग निज वासगहेर हार रुक करतः तत्मध्ये बसिया 
थाकितेन । दयानन्द द्वारे उपस्थित हइया एछ कपाटे आघात करिलेन 
एवं तत्क्षणात्‌ गृहमध्ण हइते सुतीक्षण कण्ठस्वरे प्रश्न हंइल, 

“के ओ ?” 

“आमि एकजन सस्स्यासी, आमार नाम दयानत्द है 


“झस्‍्कृत व्याकरण शास्त्र तोमार अधिकार आऊजे ?” 
“आज्ञे हाँ, आमि सारस्वतादि व्याकरण पाठ करियाछि ।” 


एड प्रकार प्रश्नोत्तरेर द्वार पर. उद्घारित हइल एवं दयनारद गुहप्रवेश 
करतः सेइ तेज:पुल्ज अस्ध सन्स्यासिप्रवरेर यथोचित वन्दना करिलेन । 
आगसन्तुक आसन परिग्रह करिले पर विरजानन्द रोतिमत भावे परीक्षा 
करिते आरम्म करिलेन एवं दीघ्घक्राल परीक्षार पर बलिलेन, “तोमार 
व्याकरण विद्या सम्पूर्ण हय नाइ; इहा तोमार दोष नहे,---तोमार अघीत 


निक्रले हैं एवं अनतिविलम्ब उनके आश्रम में उपस्थित हुए हैं। विरजा- 
नन्‍्द स्वामी का नाम और उनके विचारों के विषय में मथुरा वासी 
नर-नारी भलीभांति परिंचित थे। अतएवं आगस्तुक दयानसद के लिये 
उनके आश्रम क्रो ढूंढ निकालने में विलम्ब नहीं हुआ | स्वामी विरजा- 
ननन्‍द सर्वदा अपने कमरे में द्वार बन्द कर भोतर बे रहते थे। दयाननद 
केद्वार पर उपस्थित होकर रुद्द दरवाजे परः खटखटाने से उसी समय 
कमरे के भीतर से सुतीक्षण कण्ठ से प्रश्न भाया-- 

“कौन है १ 

“में एक संन्यासी है। मेरा नाम दयानन्द है।” 

“संस्कृत व्याकरणशास्र में तुम्हारा अधिकार है क्या ?? 


_ ०८८: न" 


-ग्रस्थ समूहेर दोषे एरूप हह्याछे मात्र /? दयाननन्‍्द विनीत भावे जिज्ञासा 
करिलेन, “प्रत्थेर कि अपराध, प्रभो ?? विरजानरद बलिलेत, “'ज्ञानमय 
सवंविद्याविशा रद ऋषिगणेर प्रणीत ग्रस्थ समुदाय अध्ययन ना करिया 

-क्षीणबुद्धि स्वल्पज्न साधारण मानुषक्रृत पुस्तक अध्ययने कोन शास्त्रों 

'प्रकृत अधिकार जन्मे ना। देख, महारण्य एवं उयवनेर मध्ये थे प्रश्नेद; 

-दुकुलनाशिनी ख्रोतस्वनी एवं क्रीड़ा सरितेर मध्ये ये विभिन्नता, गगनस्पर्शी 
तुषार मण्डित नगराज एवं क्ष्‌द्रकाय कृत्रिम पब्व॑तेर मध्ये ये पार्थक्य, 

-सवज्ञ क्लृषिगण प्रणीत शास्त्र समूह एवं अल्पज्ञ मानवक्रत,श्रमबहुल पुस्तका- 

_वलीर मध्ये तदपेक्षा, अधिकतर प्रभैद विद्यमान। कौमुदी-कलाप- 
सारस्वतादि ग्रल्थेर उपर आमार भक्तिओ नाइ एवं आमि कदाच एड 

सकल ग्रस्थर अध्यापना करि ना।” दयानन्द भाशेशव ये सकल ग्रत्थ 


'जो हाँ, है। मैने सारस्वत आदि व्याकरण ग्रन्थों का अध्यय किया है।' 
इस श्रकार के प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ द्वार खोला गया और दयानन्द 
ने गृह में प्रवेश कर उन तेजपूर्ण संन्यास्री प्रवर की बन्दना की। 


आगन्तुक के आसन ग्रहण करने पर विरजानन्द ने रीत्यनुसार उनकी 
परीक्षा आरम्भ कर दी। दीघे समय तक परीक्षा करने के बाद विरजा- 


नन्‍्द बोले-- तुम्हारा व्याकरण का अध्ययन सम्पूर्ण नहीं हुआ है। यह 
तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे अधीत ग्रत्थादिक का दोष है, जिसके कारण 
ऐसा हुआ है। दयानन्द ने विनीत होकर 'जिज्ञासा की --“प्रभो ! इसमें 
ग्रस्थों का क्‍या दोष है १” विरजानस्द बोले--'ज्ञानमय स्वंविद्या- 
'विशारद क्षूषियों के द्वारा रचित ग्रस्थसमूह का अध्ययन न कर क्षीण- 
बुद्धि के स्वल्पज्ञ साघारण मनुष्य कृत पुस्तकों का अध्ययन करने पर 
किसी का भी शास्त्र में अधिकार नहीं हो सकता । देखो, महारण्य और 
उपवन में भी यही फर्क है। उभयकूलविनाशिनी स्रोतस्विनी और क्षीण 
सरिता में जो विभिन्‍नता, गगनस्पर्शी तुषार मण्डित नगराज और ऋजु- 
-काय कृत्रिम पवत में जो पार्थक्य है, सुविज्ञ त्रिकालदर्शी ऋषि प्रणीत 


( २१७ ] 


अध्ययन करिया पाण्डित्य लाभ करियाछेन, विरजानन्द :्रभुर वाक्ये एक- 
पूहर्तेर मध्ये ताहादेर उपर श्रद्धा हाराइलेन ना। किन्तु अवशेष प्रज्ञाचक्षु 
स्वामीर युक्तिजालेर निकट तिनि सव्बंतोभावे पराजय स्वीकार करतः 
ऋषिप्रणीत व्यतीत अन्यपुस्तक पाठ करिबेन ना बलिलेन । शुद्ध ताहाइ- 
नहे, विरजानन्द स्वामीर सन्‍्तोष-विधान करतः ताँहार शिष्यत्व लाभ 


करिबार भाशाय ताँहार पृष्व॑-पठित पुस्तकराशि के भकातर मने यमुना 
सलिले विसर्जन दिलेन । 


आगस्तुकेर एड व्यवहारे विरजानल्द स्वामी बुमिते पारिलेन ये एड 
व्यक्ति असाधारण स्वभावेर लोक। गुरुर कथाय एढूप अव्यभिचारणी 
एवं ऐकान्तिको श्रद्धा एकाले प्रायइ देखा जाय ना। तिनि एड अदुभुत- 


क्ज्ि- तञात++ 


शास्त्र समूह एवं अल्पज्ञ मानव कृत, श्रम से परिपूर्ण पुस्तकादि में तदपेक्षा 
अधिक पार्थक्य विद्यमान है। कौमुदी, कलाप, सारस्वत भादि ग्रन्थों: 
के प्रति मेरी श्रद्धाभक्ति नहीं है। में कदापि इन ग्रस्थों की आलोचना 
नहीं करता हूँ ।” दयानन्द ने शशवकाल से ही इन ग्रत्थों का अध्ययन 
कर पाण्डित्य भजन किया है। विरजानन्द प्रभु के बचनों को सुन कर. 
मुहतकाल के लिये भी वह उन सबके प्रति श्रद्धाहीन नहीं हुए । परल्तु 
अस्त में प्रज्ञाचक्षु स्वामी के युक्तिजाल के भागे उन्होंने सवंतोरूपेण 
पराजित होकर स्वीकार किया कि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को छोड़ कर 
अन्य ग्रन्थों का अध्ययन वे नहीं करेंगे। स्िफे यही नहीं, विरजानन्द 
स्वामी को सस्तुष्ट करने के लिये तथा उनका शिष्यत्व प्राप्त करने की 
आशा से उन्होंने पूर्व पठित पुस्तकादि को अकातर होकर यमुना के स्रोत 
में बहा दिया । द 

आगन्तुक के इस प्रकार के व्यवहार से विरजानन्द स्वामी समझ: 
गये कि यह व्यक्ति असाधारण स्वभाव का भनुष्य है। गुरु को बातों पर 
आस्थाशील अव्यभिचारिणी एवं एकाल्तिका श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति: 


[ रण ] 


चरित्र युवकके दिष्यत्वे ग्रहण करिते प्रस्तुत हलेन बटे, किन्तु एकः 
अस्तराय उपस्थित हइल । अच्तराय एड ये दयाननद सन्‍त्यासी,. ताँहार' 
ग्रासाच्छादनेर उपाय कि ! तिनि स्पष्टइ आगन्तुक के बलिलेन 
“सन्त्पासीके शिक्षा प्रदान करा आमार साध्य नहें; कारण आमि' 
तोमार अध्यापनार भार हछइते प्रस्तुत थाकिलेभो तोमार जीविका' 
निर्वाहेर उपाय कि ? आमि तोमार आहाय्य संस्थान करिते पारिब' 
ना ।” दयानन्द एड कठिन वाक्य श्रवण भ्करियाओं 'किड्चिन्मात्र विच- 
लित हइलेन ना । तिनि स्थिरचित्त गम्मीरभावे बलिलेन, “प्रभों, बहु- 
दूर हुइते आपनार विद्यार प्रशंसा शुनिया आसियाछि,--भामाके विमुख 
करिबेन ना। आमि आपनार निकटे अस्नेर भिखारी नाहे,--आमिः 
केवल, करपुटे ज्ञान भिक्षा करितेछि । आमि ये रूपे पारि, जीवनघारणो 
पयोगी खाद्य संग्रह करिया लइब | खाद्य यत कदय्ये अथवा अल्पपरिमाणों 


वर्तमान युग में कम पाये जाते हैं । उन्होंने इस अद्भुत चरित्र युक्त युवक 
को शिष्य के रूप में ग्रहण करना स्वीकार तो किया, परच्तु एक बाधा- 
आकर खड़ो हो गई। बाधा यही आई कि. दयानन्द खंन्यास्री हैं, उनके 
ग्राच्छादन* के लिये क्‍या उपाय होगा १ उन्होंने आगस्तुक को साफ कह 
दिया--“संन्यासी को शिक्षा प्रदान करना मेरे लिये साध्यातीतः 
(कठिन) है । क्योंकि तुम्हें पढ़ाने का भारः तो लेने के लिये में तेयार 
है, परन्तु तेयार होने से क्या होगा, तुम्हारी जीविका निर्वाह का उपाय: 
क्या होगा ? मैं तुम्हारे भोजन-छादन का भार लेने में असम हैँ ।” 
दयाननद इस कठिन वाक्य को सुन कर स्घल्प मात्र भी विचलित- 
नहीं हुआ । उसने धीर, स्थिर और गम्भीर भाव से कहा--'"'प्रमो, 
बहुत दूर से भापकी विद्या की प्रशंसा मैंने सुनी है, इसीलिए में यहाँ 
आया हूँ। मुझे विमुखन कीजिये। में आपके पास भज्ञ का भिखारी 


१. भोजन-वस्त्र आदि 


[ २५६ ] 


हुये, ताहातेइ आमार चलिबे; एवं ताहार जन्य आपनाके किछुमात्र 
“विरक्त करिब ना। आमि आपनार निकठे केवल मात्र विद्या याच्‌त्रा 
करितेछि, भामार प्रति कृपा कहन ।”! हयानन-देर' एवम्बिध करुण अथच 
इढ़प्रतिज्ञामयी प्रार्थना शुनिया वृद्ध सरत्यासीर हृदये करुणार उत्स प्रवा- 
हित हइल | तिनि भागन्तुक के सादरे शिष्यत्वे प्रहण करिलेन, एवं नमरेर 

सज्जन मण्डलीर निकट हइते एकत्रिश टाका चाँदा तुलिया एक खण्ड 
“महाभाष्य”” क्रप करतः शिष्यके प्रदान करिया अध्यापना आरम्भ 
करिलेन । 


दयानन्द मथुरापुरीते आसिया अनन्यसाधारण अध्यवसायेर सहित 
-अध्ययने प्रवृत्त हओयारः अल्पदिन परेइ कराल वदना भीममूर्ति दुभिक्ष 
राक्षत्री सदलबले आगमन करिलेन | दुरभिक्षेर कठोर उत्तापे कत शत 


-बन कर नहीं आया हूँ, और केवल आपसे अंजुलि भर ज्ञान की भिक्षा 
चाहता हूँ। में, कसे भी क्‍यों न हो, जीवन धारण भर खाद्य संग्रह कर 
लगा । खाद्यानन, चाहे वह कितना ही कदये अथवा अल्प मात्रा में क्‍यों 
न हो, उसरीसे मेरा निर्वाह हो जायेगा। उसके लिये में आपको थोड़ा 
भी तंग नहीं करू गा। मै आपसे केवल विद्या की याचना करता हूँ। मुझ 
'पर कृपा कीजिए ।” 


दयानन्द की इस प्रकार की करुणा अथवा हृढ़ प्रतिज्ञा युक्त प्राथेना 
झुन कर बृद्ध संस्यासी के हृदय में करुणा की धारा बहने लगी। 
उन्होंने आगस्तुक को आदर पूवक शिष्य के रूप में ग्रहण किया तथा 
नगर के सज्जनों से इकत्तीस रुपये चन्दा संग्रह कर एक प्रति “माहा- 
भाष्य” खरीद करके 'शिष्प को भरपंण की और अध्यापनकाय आरम्भ 
“किया । 


दयानन्द के मथुरा पुरी में आकर अनन्य साधारण अध्यवसाय के 
साथ अध्ययन में प्रवृत्त होने के थोड़े ही दिनों में कराल वदना भीममूर्ति 


[ र२० ]। 


दयाद हृदय शुष्क हइया गेल एवं देशेर शस्यश्याम क्षेत्र समूह एवं सज्जन 
गणेर हृदयग्राम युगयत्‌ मरुभूमिर आकार धारण करिल। अनेक धनीर- 
गृहेइ सिक्षा बन्द हइया गेल, साधारण अवस्थार गृहस्थगणेर त कथाई 
ताइ। लोक बाध्य हइ्याइ विद्यार्थिदिगेर वृत्ति बरद करिया दिलेन। 
अनेक छात्र एड दारुण समये बुभुक्षार ज्वाला सहन करिते मा पारिया 
विद्या शिक्षाय जलाञ्जलि प्रदान करतः निज निज अभिलषित स्थाने 
प्रस्थान करिल । आमादेर वोरप्रकृति चरित्र नायक अवश्य एड 
सकल फेएपाके योग दिवार लोक छिलेन ना। मुनिञ्ननोजित धरय्य एवं 
तितिक्षा अवलम्बन करतः तिनि एड दुःसमयर सहित युद्ध प्रवत्त हइलेन । 
एइ समये कखनओ ताँहार दिनान्ते एक मुष्टि भाजा छोला कि छातु 
जुटित; कोन दिन ताहाओ जुटित ना। महाभारतेर सेइ अकंपत्राशी 
विद्यार्थीर न्‍्याय आमादेर चरितनायक अविचलित चित्ते बुभुक्षार ज्वाला 
सह्य करतः विद्यादेवीर तुष्टिर निमित्त कठोर तपस्याचरण करिते 
लागिलेत । पाठक मने राखिबेन, एड युवक दरिद्र र सन्‍्तान नहेन; शत 
बाल्ये अथवा कशोरे दारिद्रय ज्वालार बिन्दु मात्र उत्तापपो कदाच 


दुर्भिक्ष राक्षती दल बल के साथ भा पहुँची। दुभिक्ष के प्रचण्ड उत्ताप 
में सकड़ों दयाद्र हृदय शुष्क हो गये, देश की शस्य श्यामला भुमि तथा 
सज्जनों के हृदय ग्राम एक ही साथ भरुस्थल से बन गये । अनेक धनिकों . 
के घरों से भिक्षा देना बन्द हो गया । साधारण स्थिति के गशृहस्थों की 
तो बात हो कया है? लोगों ने बाध्य होकर विधाथियों को सहायता 
बन्द कर दी। अनेक विद्यार्थी इस भयंकर समय में क्षुधा की ज्वाला 
खहन न करने के कारण विद्या उपाज॑ंन को जल्लांजलि देकर अपने-अपने . 
अभिलषित स्थानों को ओर चले गये। बीर  प्रकृतिवाला हमारा यह 
चरित्र नायक इन पलायनमुखी श्वगालों में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति 
नहीं है । मुनिजनोचित धोरता एवं तितिक्षा का अवम्बन कर उन्होंने 
इस दुःखम्य के साथ मुकाबला करने के लिये कमर कस ली । इस दुर्योग- 


5. 7२३8१ ,॥ 


'ताँहाके स्पर्श करिंते पारे नाइ। प्रत्युत तिनि समृद्धिशाली स्नेहमय पितार 
यत्नलालित ज्येष्ठ पुत्र, कमछा रूपिणो करुणामयी जननीर अंचलेर निधि 
'ताँहार शहेर दासदासी एमन कि पालित पशु पक्षी प्यन्त येहप जघन्य 
खाद्य स्पर्श करिते इतस्ततः करे राजकुमारे न्याय सुखलालित सुखोचित 
-झुकुमारकाय सेइ व्यक्ति आज से३ खाद्य र जन्य लालायिंत--भिखारी । 
'एुड दूःसमये सेइ कदतन भोजनकाल दयाननदेर विशाल हृदये अतीत कालेर 
सुखस्मृति उपस्थित हइया ताँहाके छ्षुब्ध भो व्यथित करित कि ना, 
ताहा के बलिते पारे! अथवा ताँहार सन्त्यासीर हृदये पार्थिव सुख 
स्वच्छन्दतार कथा हय त आदो स्थान पाइत ना। भा रतेर ऋषि 
सस्स्यासि>*हृदयेर उदारता निर्लॉमिता एवं इन्द्रसहिष्णुता सम्यक्‌ बुमि- 
याछिलेन बलियाइ अशेष ऐश्वप्येंर अविषति विश्वनाथ के भिद्वारो 
भोलानाथ रूपे जल्पना करिते पारियाछिलेन । त्रिलोकपावन रामचन्द्र र 
बनवासे, भारतप्रख्यात भीष्मदेवेर ब्रह्मचर्यें, दानकवीर हरिश्चन्द्र र 
सम्राज्यदाने, अजातदात्रु युधिष्ठिरिर महायात्राय, जगदकशरण गौतमेर 


कक कक केक करन +म«न न मे मापन 
पूर्ण दुःखमय में उन्हें कभी-कभी दिनान्त में एक मुट्ठी चने की भूजा 
अथवा चने का सत्तु मिलता, और कभी-कभी वह भी नहीं मिलता था । 
महाभारत के उस्र अक-पत्राशी विद्यार्थी की तरह हमारे चरित्रनायक 
अविचलित से भूख की ज्वाला सहन कर. विद्यादेवी की तुष्टि के लिये 
कठोर तपर्चरण करने लगे। पाठक ! स्मरण रहे कि यह युवक दरिद्र 
“की सस्तान नहीं है। शंशव, बाल्य अथवा किशोर अवस्था में इसको 
दारिद्रय की ज्वाला का बिन्दु भात्र उत्ताप भी सहना नहीं पड़ा था। 
वस्तुतः वे समृद्धिशाली, स्नेहमय 'पिता के सयत्न छालित ज्येष्ठपुत्र, कमला- 
“रूपिणी करुणामयी जननी के आचल की निधि, जिनके गृह में दास-दासी 
की तो बात ही क्‍या, पालित पशु-पक्षी भी जिस जघस्य खाद्य को छने 
में हिचकिचाते हैं, जो राजकुमार को तरह सुख से प्रतिपालित सुखोचित 
छुकुमारकाय हैं, आज वे ही स्राधारण खाद्य के लिये लालायित 'भिक्ष क 


[ रेर२ ] 


प्रब्रज्याय--एवं ज्ञात भो भज्ञात शतसहस्र एतद्र प चरित्र पश्चिमे सनत्यास- 
प्रेमेर रहस्य निहित हहया रहियाले। ताइ आमरा अकुतोभये बलिते 
पारि प्रकृत ब्रह्मचय्यंशील दयानन्द दरिद्रा-बुभुक्षादि दुःख के अक्रातरे सह्य 
करतः निजेर भवलम्बित तपस्याय निमग्न थाकितें पारियाछिलेन। 
दुर्भिक्षेर प्रचण्ड आक्रमण ताँहार घर्यवीर्ये प्रतिहत हइया गियाछिल। 
वरत्न एड दु्दिने सेइ मुष्टिमिय भाजा छोला वा छातु ये दयालु व्यक्तिर 
कृतज्ञ छिलेन । डाका ओयाला दुर्गा खचीर बाटी हइते आसित, दयानन्द 
सेइ ब्यक्तिर निकट चिर सुसमयेर घृतानन अपेक्षा असमयेर शरक्त मुष्टिओ 
ये अधिकतर मूल्यवान्‌ एवं आदरणीय्, ताहाते सन्देह कि ? 

घेय्य एवं वीप्येंर जय सब्वंत्र। शीघ्र हउठक पुण्येर पुरस्कार 
अवश्यम्भावी । भगवानेर राज्ये धर्मेर-पुण्येर सम्मान ना थाकिले आर 
कोथाय थाकिबे ? मथुरार पण्डित अमरलाल नामक धर्मंशील गुणज्ञ एवं 
वदान्य ब्राह्मण एइ दुर्भिक्षेर समये नवागत युवक सनन्‍्न्‍यासरी दयानन्देर 
आचरण लक्ष्य करिते छिलेन । तिनि देखिलेन एइ नवीन सनन्‍्स्यास्री 
साधारण साधु अथवा विद्यार्थी नहेन । पण्डितजी निजञ्ञ महानुभाव व्यक्ति 
'छिलेन, 'तिनि सहजेइ दयानन्देर महत्व चिनिते पारिलेन, “गुणी गुण” 


हैं। इस दुःखमय में वही कदन्न भोजन करते समय दयानन्द के 
विशाल हृदय में अतीत की सुख स्मृति उपस्थित होकर उनको क्ष्‌ब्ध 
और व्यथित करती थी या नहीं, यह कौन कह सकता हैं ! अथवा उस 
संस्यासी के हृदय में पारथिव सुख स्वच्छुन्दता की बातें सम्मसवतः 
“बिलकुल ही नहीं जगतो होंगी। भारत के विंगतकालीन संत्या- 
'सियों के हृदय में पार्थिव सुख स्वच्छुल्दता का स्थान नहीं रहता होगा । 
भारत के ऋषि संनन्‍्यासियों ने हृदय की छउदारता, निर्लोग्रिता एवं 
दइन्द्रसहिष्णुता भादि गुणों को सम्यक्‌ रूप से समक लिया था। इसी 
लिये वे भशेष ऐश्वर्य के अधिपति विश्वनाथ को भिक्ष॒क भोलेनाथ के 
रूप में कल्पना कर सकते थे। त्रिलोक पाबन रामचन्द्र के वनवास भें, 


[ रररईे ] 


वेत्ति।” ताइ तिनि सम्पूर्ण अयाचितभावे दयानन्देर सहाय्यार्थ अग्रसर 
ह॒इलेन । तिनि प्रत्यह दुइबेला दयानन्दके निज बारीते निमन्त्रण करिया 
लह्टया भोजन कराइतेन। यदि कोन दिन कोन स्थाने ताँहार निजेर 
निमन्त्रण वा अन्य आवश्यक काय्यं थाकित, तिनि अग्र एड विद्यार्थी 
भ्रतिथि के उत्तम रूपे भोजन ना कराइया बाटीर बाहिर हइतेन ना ।. 
एड दयालु व्यक्ति दयानन्देर भोजन व्यय व्यतीत ताँहार यावतीय पुस्तकेर 
व्ययभारओ वहन करितेन | एइ असाधारण पण्डित जी सेइ दुभिक्षेर- 
समय नित्य निजगृहे एकथत हइते एकशत हडइते वेड़शत क्षुवतं ब्राह्मण के- 
अस्यदाने परितुष्ट करितेन । प्रचुर विभवशाली लोकपाल सद्दश भूमिपाल 
नरेस्ट्रवृल्द ये काय्य करिते असमर्थ अथवा अनिच्छुक, मथुरार पण्डित 


हक 8 मन. “जनम कस अलसी मनन _ रन“ वन 
भारत-प्रख्यात भीष्मदेव के ब्रह्मचर्य में, दानेक वीर हरिश्चन्द्र के 
साम्राज्य दान में, अजाशत्रु युधिष्ठिर की महायात्रा में, जगदकदरण्य 
गौतम की प्रब्रज्या में, तथा ज्ञात और अज्ञात शतशः सहस्नशः ऐसे चरित्रों 
के परिचय में सनत्यास प्रेम का रहस्य छिपा पड़ा है। इसलिये हम: 
निर्भीक होकर कह सकते हैं कि सच्चा ब्रह्मचयेपरायण दयाननद दरिद्वता, 
बुभुज्ञा आदि दुःखों को सानन्‍द सहन करके स्वयं गृहीत तप में निमग्न 
होकर रह सका था । दुमिक्ष का प्रचण्ड आक्रमण, उनकी धेय शक्ति: 
से प्रतिहत हुआ था। अधिकन्तु इस दुर्दिन में वही मुट्ठी भर चना वा 
सत्त्‌ भी तो दयोलु ईब्वर की देन है। इसमें सन्देह नही है कि सुसमय 
के घृतानन से दुःखमय का मुट्ठी भर सत्त्‌ू अधिक मूल्यवान तथा बादर- 
णीय है ! 

धैय और वीर की विजय सर्वत्र होती है, चाहे वह शोघच्र हो या 
विलम्ब में | पुण्य का पुरस्कार अवश्यम्भावी है। भगवान के राज्य में 
धर्म और पुण्य का सम्मान यदि नहीं रहेगा तो रहेगा कहाँ ? मथरा के- 
पण्डित अमर छाल नामक एक धरमशील गुणज्ञ एवं वदान्य ब्राह्मण द्स 
दुर्भिक्ष के समय नवागत. युवक संस्यासी दयानन्द के आचरण काः 


[ २२४ ] 


अमरलाल सेइ कार्य करिलेन। दयार अस्राध्य कि? महाराज 'शिवि 
क्षुघात्त श्येन के निज शरीरेर मांस एवं सूर्यात्मज कर्णवीर भिक्षुकके निज 
पुत्र र देह दान करियाछिलेन ! याहा हँउक, भामादेर चरितनायक एड 
पण्डित अमरलालेर निकट ये आजीवन अपरिशोधनीय ऋणे आबद्ध छिलेन 
ताहा बलाइ बाहुल्‍य मात्र । 

एड. समये भार एक क्ृपालु सहुृदय सज्जन दयानन्देर प्रति 
करुणा प्रदर्शन करियाछिलेन, ताँहार नाम हरदेव। हसरदेव 
दयानन्देर दुग्धपानेर निमित्त प्रतिमासे दुइटी करिया टाका दितेन। 
गोवद्ध लतदास नामक एक पोदार दयानन्देर गुण आढद्ृष्ट हइ्या 
ताँहार अध्ययनेर सुविधार जन्य ज्वालानि तलेर मूल्य व्यय श्रदान 
करितेन । एड व्यय मासे प्राय चारि आना पड़ित । पाठक हय त मने 
करिते पारेन, आमरा एह क्षुद्र क्षुद्र अनावश्यक कथा लिखिया वृथा 
ताँहदेर समय क्षय एवं प्रबन्धेर कलेवर अयथा वृद्धि करितेछि | भामादेर 


निरीक्षण करते थे। उन्होंने देखा 'कि यह नवीन संन्‍्यासी साधारण 
साधु अथवा साधाराण विद्यार्थी नहीं है । पण्डितजी स्वयं महा अनुभवी 
व्यक्ति थे । उत्होंने भनायास हो दयाननद के महत्त्व को जान लिया, 
“गुणी गुण वेत्ति” । इसलिये वे सम्पूर्णया अयाचित रूप से दयानन्द को 
सहायता के लिये आगे बढ़े। वे दोनों समय दयानरद को अपने निवास 
स्थान में निमन्त्रण देकर भोजन कराते थे। यदि किसी स्थान पर उनका 
अपना निमन्त्रण रहता था या अन्य आवश्यक काये होता तो वे पहले इस 
विद्यार्थी अतिथि को अच्छी तरह पेट भर भोजन कराये बिना घर के 
बाहर नहीं जाते थे। उस दयालु व्यक्ति ने दयाबत्द के भोजन व्यय के 
अतिरिक्त उनकी पुस्तकों के खर्च आदि को भी अपने ऊपर ले रखा 
था। यही भस्राघारण पण्डित उस दुरभिक्ष के समय नित्य अपने घर में 
एक सौ से डेढ़ सो तक क्षुधात ब्राह्मणों को अस्नदान द्वारा परितुष्ट 
करते थे। बड़े बभवशाली लोकपाल सदृश भूमिपाल, और' नरेत्द्रवृत्द 


[ २२५ ॥] 


विवेचनाय एड सकल कथा क्षुद्र हईलेओ अनावद्यक नहे । पाठकवर्ग 
अवश्यद अवगत आजेन ये क्षुद्र क्षुद्र समवायेद बृहत्‌ वस्तु घटिते 
हइया थाके; अधिक कि, एड ससागरा सद्दीपा सदौलकानना विरम्भरा 
भूतधात्री भगवती धरित्री देवी सर्वेन्द्रियिर अगोवर क्ष्‌ द्रादपि क्षद्र परमाणु 
समूहेर समवाये उत्पस्त हहयाछेन | तद्गप क्षूद्र क्ुद घटनार समवायेर 
भहापुरुपर जीवनी पुष्ट हदयाछे, सुतरां क्षुद्र हइलेद अनावश्यक हय ना। 
गोवद्धू न पोहर मासिक चारि आना पयसा दिया दयानन्देर पाठेर ये 
कतदूर सुविधा करिया दियाछिल ताहा आमरा अनुमान करिते पारि 
ना। हय त गोवद्ध नेर तेल ना पाइले महषि दयानन्द प्रणीत ज्ञानेर 
अक्षय जयस्तम्म सटश वेदभाष्य समूह पृथिवीते अप्रचारित थाकित। 
सेइ जन्य महषिर जीवनीर मध्ये हरदेव एवं गोवद्ध न सम्मानेर स्थान 
पाइवार अधिकारी । 


भी जिस कार्य को करने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक थे , मथुरा के 
पण्डित अम रलाल ने उस काये को सम्पन्न किया | दया के लिये असाध्य 
क्या है? महाराज शिविने ने क्षुघातं श्येन को अपने शरीर का मांस 
एवं सूर्यात्मज वीर कर्णने भिक्षुक को अपने पुत्र का शरीर दान में दिया 
था। जो भी हो, हमारे चरितनायक इस पण्डित अमरलाल के आजीवन 
अपरिशोघनीय ऋण में भआाबद्ध रहे, यह कहना बाहुल्‍य मात्र है। 

इस समय. एक अन्य दयालु सहृदय सज्जन ने दयानत्द के प्रति 
करुणा का प्रदर्शन किया था, उनका नाम था हरदेव । हरदेव दयाननन्‍्द 
को दुग्ध पान करने के लिये प्रतिमास दो रुपये दिया करते थे। गोवद्ध न- 
दास नाम का एक पोद्दार दयानरद के गुणों से आक्ृष्ट होकर उनके 
अध्ययन की सुविधा के लिये बत्ती जलाने के तेल का जो खर्च होता था, 
वह दिया करता था। यह व्यय महीने में प्रायः चार आने होता था। 
सम्भव है पाठक यह सोचते होंगे कि हम इस प्रकार को छोटी-छोटी 
अनावश्यक बातों को लिख कर उनका समय व्यथथ ही नष्ट कर' रहे हैं 


[ २२६ ॥] 


दयानन्द भक्तास्त परिश्रमे प्राणास्त पण क्रिया अध्ययन करिते 
लागिलेन । अध्ययने एवं अधीत विद्यार भनुशीलने दिवा रात्रिर प्रभेद 
रहिल ना। एकदण्ड समयओ तिनि बृथा क्षेपण करितेन ना, ये समये 
अध्ययन करितेन ना + सेइ समये तिनि सतीर्थगगेर सहित अधीत विषयेर 
अनशीलन एवं तत्‌सम्बस्धे तके वितक करितेन। एक अवकाश पौइलेइ 
छात्रवुन्देर निकट ब्रह्मचय्येर महिमा नियमित सन्ध्यावर्दना एवं अग्नि- 
हो त्रेर आवश्यकता सम्बस्धे हृदयगाही उपदेश दितेन । ताँहार असामान्य 
प्रतिभा, अलौकिक धीशक्ति, अविचलित चित्तथेयं। अमानुषिक चिस्ता- 
शीलता, दुरवगाह शास्त्रसमूहे अगाघ आधिपत्य, कठिन हंइते कठिन विषय 
सकल सरल एवं सुन्दरभाबे बुफाइबार कुशलता, निरलस श्रमशीलता; 
अनिर्वापणीय ज्ञानतृष्णा, एवं सर्वोपरि ताहार सरल पवित्र चरित्र एवं 
अकपट आचरण सकलके मुग्धघ करिया दियाछिल । कि छात्र, कि नाग- 
रिक सज्जन, येइ ताँहार निकटर्वी हइत, सेइ एक प्रकार अनिवचनीय मधुर 
आकर्षण आकृष्ट हइया तांहार साहचय्ये छाभैर भाकाञ्छाय लाछायित हइत। 
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और व्यर्थ में लेख की कलेवखृद्धि करते हैं। हमारे विचार में ये सब 
बातें छोटी होने पर भी अनावश्यक नहीं हैं। पाठक वर्ग को यह अवश्य 
ही विदित होगा कि क्ष्‌द्र-क्षुद्र भी एक साथ मिलकर बड़ी वस्तु संघटित 
हो जाती हैं । अधिक तो क्‍या, यह सत्सागरा, सदृद्वीपा, सशलकानना, 
विश्वम्भरा, भूतधात्री, भगवती धरित्री देवी सब रिद्रयों के अगोचर क्षु द्रा- 
दपि क्ष्‌द्र परमाणु समूह के समवाय से उत्पन्न हुई है। उसो प्रकार क्षद्र 
क्षुद्र घटानओं के समविश द्वारा ही महापुरुषों की जीवनी पुष्ट होती है। 
सुतरां क्षद्र-क्षुद्र होने से ही अनावश्यक नहीं होता है। गोवधन पोहार 
ने मासिक चार आने देकर दयानन्द की पढ़ाई में कितनी सुविधा की 
थी, उसका हम अनुमान नहीं कर सकते हैं । हो सकता था कि गोवधेन 
प्रदत्त तेल न पाने पर म्हष॑ दयानरद द्वारा प्रणीत ज्ञान के अक्षय 
जयस्तम्भ सदश वेद का भाष्य-समूह पृथ्वी पर अप्रचारित हो रह जाता । 
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उपयुक्त गुरुर उपयुक्त शिष्य मिलियाछिल। गुझुर ज्ञान गौरबेर 
परिचय पाइया दयानन्द ताँहार नितास्त भक्त हइया पड़िलेन एवं उत्तरो- 
तर एड भक्ति वद्धित हुइुते लागिल। गुझ्र सुख स्वाच्छस्यथ सम्पादन एवं 
सस्तोष सम्पादनेरजन्प तिनि सर्वदाई प्रस्तुत थाकितेन, एवं कखनओ 
विरक्त हइतेन ना। यमुना हुइते कलसे कलसे जल आनिया तिनि नित्यइ 
गुरुदेवेर गृह उत्तम रूपे धौत करिया दितेन। सम्मारजनी द्वारा गृह 
प्रिष्कृत करा, नानारूपे गुशर सेवा करा ताहार नित्यकर्म छिल । 
अतिशय प्रफुल्लमने गुरुसेवार यावतोय काय करितेन । मनुमंहिता प्रभति 
धर्मशास्त्रे गुरुर प्रति शिष्येर कत्तंव्य सम्बस्धे ये सकल उपदेश देखा याय 
आधुनिकदिगेर मने उहा अथहीन आडम्बर अथवा वृथा अतिशयोक्ति 
मात्र । अथ च आमरा देखिते पाइतेछि ये, एड ऊनविश शताब्दौर शेष 
भागओ एरूप गुरुसेवी शिष्येर अभाव छिंल ना। स्वामी विरजानन्द 
ठिक पौराणिक ऋषि-गुरुदिगेर न्‍्यायइ छिलेन। एत करियाओ 


इसीलिये महर्षि के जोवन में हरदेव एवं गोवर्धन सम्मान का स्थान 
प्राप्त करने के अधिकारी हैं । 

दयानन्द अथक परिश्रम और प्राणान्तपण करके अध्यन करने में लग 
गये । अध्ययन एवं अधीत विद्या के अनुशीलन में दिन-रात में उनके 
लिये कोई अन्तर नहीं रहा । एक मुह॒त काल भी वे बूथा नष्ट नहीं करते 
थे। जिस समय वे अध्ययन नहीं करते, उस समय वे अपने सतीर्थों के साथ 
अंधीत विषय का अनुशीलन एवं तत्‌ विषय में तके वितंक में लगे रहते। 
सामान्य अवकाश पाते ही छात्रों को ब्रह्मचयें की महिमा, नियमित 
सनध्यावन्दना एवं अग्निहोत्र की आवश्यकता के विषय में हृदयय्राही 
उपदेश देते थे। उनकी असामान्य प्रतिभा, अलौकिक धीशक्ति, अविच- 
लित चित्तवर्य, अमानुषिक चिन्ताशीलता, दुरवगाह शास्त्रों में अगाध 
आधिपत्य, कठिन से कठिन विषय समूह को सरल और. सुन्दर ढंग से 
समभाने की कुशलता, अनिर्वापणीय ज्ञान-तृष्णा, एवं सर्वोपरि उनके 
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दयाननन्‍्द अनेक समये गुरुट मन माइतेन ना। गुरु समये समये शुद्र हइृपा 
ताँहाके गृहहइते ताड़ाइया दितेन | शिष्य 'किन्तु इहाते विरक्त हइतेन ना, 
परन्तु तिनि गुरुर प्रसाद लाभकाड्डाय यथाविधि सेवा सुश्रूषा करितेन- 
कखन कखनओ नगरेर सम्ञ्जास्त 'लोकदिगेर द्वारा भनुनय विनय कराइया 
गुरुर क्रोध शान्ति करितेन | विरजानरद प्रभु प्रायइ एइ अनुगत एवं भक्त 
शिष्यके शारीरिक दण्ड प्रदान करितेन। एक दिन गुरु शिष्येर हस्ते 
निर्मम भावे लगुड़ाघात कराय ताँहार हस्ते बड़ वेदना हंइल। दयानन्द 
केवल बलिलेन “प्रभो, भापनि एइ अधमेर जन्य एत क्लेश स्वीकार केन 
करितेछेन ? भामार देह लौह अपेक्षाओं कठिन, आपनार कर कमल 
कमल हइतेओ कोमल । आमाके मारिलेआमार कठिन देहे लगुड़ेर आघात 
किछुमात्र अनुभूत हय ना; किन्तु ताहाते आपनार कोमल करे पाछे 
व्यथा लागे, सेइ भावनाइ आमाके कातर करे।? भनेके एड उतक्तिके 
व्यज्भोक्ति मने करिते पारेन; किन्तु दयानन्देर पवित्र अन्तःकरणें कपटता 


सरल, पवित्र चरित्र तथा अकपट आचरण ने सब को मुग्ध कर दिया 
था। क्या छात्र और क्या नागरिक सज्जन, जो भी व्यक्ति उनके 
निकटवर्ती होता, वही एक प्रकार के अनिवंचनीय मधुर भआाकष ण से आक्ृष्ट 
होकर उनका साहचरयं प्राप्त करने की आकांक्षा के लिए लालायित 
होता था । 

योग्य गुर को योग्य शिष्य मिला था। गुरु के ज्ञान गौरव का 
परिचय पाकर दयाननद उनका नितानन्‍्त भक्त हो गया और उछत्तरोत्तर 
यह भक्ति बढ़ने लगी। गुह को सुख प्रदान करते एवं उनका ससन्‍्तोष 
सम्पादन करने के लिये वे स्॒वंदा तंयार रहते थे। इसमें कदापि विरक्त 
नहीं होते थे। यमुना से घड़े-घड़े पानी लाकर बे प्रतिदिन गुरुदेव 
के कमरे को उत्तम रीतिपे धोते थे। सम्माजनी द्वारा कमरा साफ करना, 
नाना प्रकार से गुरु की सेवा उत्तका नित्य कम था। अल्यस्त प्रफुछ 
होकर गुरुतेवा के तमाम काये करते थे। मनुसंहिता आदि धम्म-शात्रों 
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अथवा व्यज़्र स्थान छिल ना। एड प्रहारेर चिह्न आमरण काल 
दयानन्देर हस्ते विद्यमान छिल । यखनइ तिनि एइ चिह्नर प्रति दृष्टिपात 
करितेन, तखनइ ताँहार मने सेइ ज्ञानराशि शास्त्रमूर्ति प्रेममय गुरुदेवेर 
स्मृति उद्दित हहत एवं ताँहार अमोध्य ऋण एवं अशेष कृतज्ञतार जन्य 
अनिवंचनीय भावे ताहार हृदय भाद्र भो देह कण्टकित हइया उठिति। 
दयानन्द एड्रूप अमानुष अनुराग एवं अध्यवसायेर सहित भाड़ाइ 
बत्सर काल विराजानरदेर पदतले बसिया पाणिनि, महाभाष्य, वेदान्त 
सूत्र एवं आरओ अनेक शास्त्रेर अध्ययन शेष करिलेन । एडरूपे सबशास्त्र 
निष्णात हइया तिनि मथुरा त्याग करिबार मानस करिलेन | एकदिन 
तिनि प्राचीन रीत्यनुयायी अद्ध सेरलवद्भू गुरुर सम्मुखे राखिया अति 
विनीतभावे बिदाय प्रार्थना करिलेन। स्वामी विरजानन्द आह्वादित 


में गरु के प्रति शिष्यों के कत्तंव्य सम्बन्ध में जो उपदेश पाया जाता है, 
आधुनिक शिष्यों के लिये वह निरथंक आडम्बर अथवा अतिथशयोक्ति मात्र 
ही है। पर हम देखते हैं कि इस ऊनविश दाताब्दी के शेष भाग में इस 
प्रकार गुरु के सेवाकारी शिष्यों का अद्यस्त अभाव नहीं था। स्वामी 
विरजानन्द यथार्थ में पौराणिक ऋषि-गुरुओं की तरह थे। इतना करने 
पर भी दयानन्द अधिकांश क्षेत्रों में गुर को सन्तुष्ट नहीं कर पाते थे । 
कभी-कभी गुरु दयानन्द के प्रति क्रुद्ध होकर उन्हें घर से बाहर निकाल 
भी देते थे। परन्तु इससे शिष्य विरक्त नहीं होते थे। परल्तु वे गुरु को 
कृपा प्राप्त करने के लिये यथा विधि सवा-सुश्रूषा करते। कभी-कभी तो 
नगर के संश्रान्त व्यक्तियों के द्वारा भनुनय विनय कराके गुरु का कोध 
शान्त कराते थे। विरजानन्द प्रभु प्रायः इस अनुगत एवं परम भक्त 
शिष्य को शारीरिक दण्ड देते थे। एक दिन गुरु ने शिष्य के हाथ पर 
डण्डे से निर्मम होकर प्रहार किया। उनके हाथ में अत्यन्त पीड़ा हुई । 
दयानन्द ने केवल इतना ही कहा था--“प्रभो, आप इस अधम के लिये 
इतना कष्ट क्यों उठाते हैं ? मेरा शरीर लौह से भी कठीर है, भौर 
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चित्त उपयुक्त शिष्येर शिरस्पर्श करिया यथोचित आशीर्वाद करिलेन 
एवं सहास्यमुखे बलिलेन-बेठा! तोर ते सकल शास्त्र जंगाय 
अधिकार जन्मिल, तोर विद्यार परिमाण करिते पारे एरूप लोक वतंमाने 
दुर्लभ | तुइ पुरातन ऋषि--शिष्योपचित चरित्रवान्‌, एक्षणे आमाके 
उपयुक्त दक्षिणा दे।” गुरुर एवम्बिध वाक्य शुनिया दयानत्द अश्ुपूर 
लोचने गदगद बचने उत्तर दिलेन--“गुरंदेव, आपनाके आमार अदेय 
किछुद नाइ; किस्तु भामार निकट एमन वस्तु किछुइ नाइ थाहा 
आपनाके दिवार उपयुक्त, अतएवं आमाके भाज्ञा दिन, आमि कि करिब | 
गुरु पुनर्च सहास्यमुखे आनन्दगभीर स्वरे जिज्ञासा करिलेन, ' बेटा | तु 
है. कर्म, ले... 2.अिशरी 4०० हरी शए शा १72 पक + जन जी लिन और के. 


आपका कर-कमल, कमल से भी कोमल है। मुझे पीटने पर कठोर 
शरीर को डण्डे की चोट से कुछ भी अनुभूति नहीं होती है, परन्तु उससे 
आपके कोमल हाथ को व्यथा पहुँचेगो, इस चिन्ता से ही में विचलित हो 
उठता हूैँ।” इस प्रकार की उक्ति को लोग व्यंग्योक्ति भी मान सकते 
हैं, परन्तु दयानन्द के पवित्र अन्तःकरण में कपट अथवा व्यंग्योक्ति का 
स्थान नहीं था। इस प्रहार का चिह्न दयानन्द के हाथ पर भामरण 
काल तक विद्यमान था। वे जब कभी इस चिह्न के प्रति दृष्टि डालते 
थे, तमी उनके मन में उसी ज्ञानराशि, शास्त्रमूर्ति, प्रेममय गुरुदेव को 
स्मृति जाग उठती थी, एवं उनके प्रति अशोधनोय ऋण भोर भअशेष 
कृतज्ञता का भाव अनिवंचनीय होकर उनके हृदय को भाद्र तथा शरीर 
को कण्टकित' कर देते थे । 
दयाननद ने ऐसे अमानवीय अनुराग एवं अध्यवसाय के साथ ढाई 
वर्षों तक विरजानन्द के चरणों में बेठकर पाणिनि, महाभाष्य, वेदास्त 
सूत्र तथा अन्यास्य अनेक शास्त्रों का अध्ययन सम्पूर्ण किया। इस प्रकार 
दयानन्द ने स्वशास्त्रनिष्णात होकर मथुरा को त्याग करने को 
अभिलाषा की। एक दिन उन्होंने प्राचीन रीति का अनुसरण करते हुए 
१. रोमांचित 
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कि आमके एंहूप निर्बोध भावियाछिंस ये आमि कोन दुष्प्राप्य वस्तुर 
प्राथेना करिब ?” एड स्नेह मृदू 'तिरस्कारे दयानत्द नीरब हइ्लेन। 
ज्ञणपरे भावोच्छसितह॒दये बलिलेन, “प्रभो, आपनि आज्ञा कंरिले आमार 
याँहा किछु आछे,--देह वा प्राण प्येस्त-आपनार सेवाय समपंण 
करिब ।” शिष्येर एड निर्भीक निष्कामभाव देखिया प्रज्ञाचक्षु स्वामीर 
अच्यनयने अश्लुद्रम हृइल। तिनि स्नेहाल्वाद जड़ित कण्ठे बलिलेनं--“ बाबा, 
तोमार निकट ये अमूल्य रल्न रहियाल्ले ताहार तुलना नाइ। सत्येर 
सुन्दर ज्ञानालोके तोमार हृदयदेश उद्भासित रहिवाले। यदि तुमि आमाके 
गुरुदक्षिणा दिते अभिलाषी हइया थाक,--याओ तोमार भोइ ज्ञानालोके 


अधे सेर लौंग गुरु के चरणों में घर दी और अति विनीत होकर विदा को 
प्रार्थना को । स्वामी विरजानन्द ने भाह्वादित होकर योग्य शिष्य का 
शिरस्पर्श कर यथोचित भाशीर्वाद दिया | गुरुवर सहास्य मुख बोलें-- 
“बेटा, तुमे तो समस्त शास्त्रों में अगाध अधिकार प्राप्त हुआ है, तेरी 
विद्या का परिमाप करने वाला अब तक दुलेभ है। तू प्राचीन ऋषि- 
शिष्योचित चरित्रवान्‌ पुरुष है, छा, अब मुझे उपयुक्त गुर दक्षिणा दे । 
गुरु के एवम्बिघ वाक्य सुन कर दयाननद ने भांसू भरे नेत्रों, तथा गदुगद्‌ 
वचनों से उत्तर दिया--“गुरुदेव, मेरे लिये आपको अदेय कुछ भी नहीं 
है। मेरे पास ऐसी वस्तु कुछ भी नहीं है जो आपको देने योग्य है। 
अतएव मुभे भाज्ञा दीजिये, में क्या करू ।” गुरु ने पुनः सहास्य सुख हो 
आनन्द गम्भीर स्वर से पूछा, “बेटा ! क्‍या तू मुझे ऐसा निर्बोध व्यक्ति 
जानता है, जो में तुकतते किसी दुष्प्राय वस्तु की मांग करूंगा ९ इस 
प्रकार का स्नेहपूण, मृढु 'तिरस्कार सुन दयानरद मौन हो गये । क्षण भर 
पदचात्‌ भावोच्छसित हृदय से दथानल्द बोले, “प्रश्नो ! यदि आप भाज्ञा 
दें तो मेरा जो छुछ है--देह अथवा प्राण, वह सब आपकी सेवा में सम- 
पिंत करने को तेयार. हूँ।” शिष्य का ऐसे निर्भीक, निष्काम व्यवहार 
देखकर प्रज्ञाचक्ष॒ स्वामी के दृष्टिहीन नेत्रद्यय भांसुओं से भर गये ४ 
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भातृभ्मिके आालोकित करं। बहुंदिन हंइते भारतवर्ष वेदेर अध्ययन- 
अध्यापन छोप पाइयाछे; अज्ञानाव्धकारे देश भाच्छतत करिया फेलियाले। 
साधारण क्षुद्बुद्धि मानवगंण वेदकथित परमपूर्ण सब्बंशक्ति समन्वित 
सर्वज्ञ परब्रह्मर महिमा बुंमिते ना पारिया सेई “एकमेवाद्वितीयम्‌” के 
छित्न-भिन्न करिया प्राचीन महर्षिदिगेर अवभानना एवं देशेरः सर्वनाश 
सांघन करियाछे । याओ बाबा, तुमि देशे देशे, नगरे नगरे, ग्रामे ग्रामे 
छह कुल्याणी वेदवाणीर प्रचार कर, अन्ध भारतेर चक्षुते आलोक प्रदान 
कर;--बहुदेवदेवीवाद, जड़वाद, शून्यवाद प्रभृति असार एवं अनर्थंकर 
बादसमूहके देशबहिष्कृत करिया दिया सकल स्थाने सकल मानव हदये 
सेइ सयय-शिव-सुन्दरेर दिव्य ज्योतिः स्थापन कर । आमि चक्षुहीनः जड़- 
बत्‌ आमार चिरपोषित आशालताके सण्जीवित ओ फुल-फल शोभित 


उन्होंने स्नेहाह्लादजड़ित कण्ठ से कहा--“बाबा ! तुम्हारे पास जो अमूल्य 
रत्न है, उसकी कोई तुलना नहीं है। सत्य के सुन्दर ज्ञानालोक से 
तुम्हारा हृदयदेश उ्भासित है। यदि तुम मुझे दक्षिणा देने के अभिलाषी 
हो, तो जाओ, अपने उस्त ज्ञानलोक से मातृभूमि को आलोकित करो । 
अनेक दिनों से भारतवर्ष में बेदों का अध्ययन-अध्यापन लुप्त हो गया है, 
अज्ञानाख्थकार ने देश को आच्छुज्न कर डाला है। साधारण, क्षुद्र बुद्धि 
मनुष्यों ने वेदवर्णित, परमपूर्ण, स्वशक्ति समस्वित, सर्वज्ञ परब्रह्म को 
महिमा न समझ कर उस “एकमेवाद्वितीयम्‌ को छिल्न-भिस्न करके 
प्राचीन महषियों की अवमानना एवं देश का सवनाश किया हैं। जाओ 
बाबा-तुम देश-देश में, नगर-नगर में, ग्राम-ग्राम में, इस कल्याणी वाणी 
का प्रचार करो । अन्च भारत की भाँखों को आलोक प्रदान करो। 
बहु-देव -देवताबाद, जड़बाद, शूस्यवाद, आदि निःस्तार तथा अनथ्थेकारी 
बाद समूह का देश से बहिष्कार कर सवंत्र सवमानव हृदय में उसी सत्य, 
शिव, सुन्दर की दिव्य ज्योति की स्थापना करो । में चशुहीन जड़वत्‌ हूँ । 
मैं अपनी चिरकाल से पोषिता आशालता को संजीवित तथा फल-फूलों से 
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करिते पारिनाइ आमार एईं आशा तुमि पूर्ण कर। एड छुदीर्घकाले आमि 
शतशत शिष्य के विद्यादान करियांछि, किन्तु तोमार मत शिष्य भार 
पाइ नाइ। ताइ तोमार निकट एड प्रार्थना करितेछि | तुमि कि आमार 
एड प्रार्थना पूर्ण करिबे ? आमाके एड चिरकालेप्सित गुरु दक्षिणा दिबे? 

स्थिरचित्ते, भावोच्छुसित हृदये, पुलकित देहे, अवनत मस्तके 
दयानन्द ताँहार गुरुर भाज्ञा श्रवण करिलेन । एड प्राथना ताँहार हृदयेर- 
मध्ये, मरेंभम कि ये अलौकिक भावेर छद्रेक करिल, ताहा तिनिद 
जानेन | स्वाथ्थंसवस्थ संसारेर कीट आमरा ताहार कि बुभ्िब ? गुरुर 
एड प्राथना शुनिया दयानन्देर हृदये ये अनिवंचनीय भावेर भ्षाविर्भाव 
हइल, ताहाते ताँहार वाक्रोध करिल। तिनि उत्तर दिते अक्षम हइलेन । 
गुरु शिष्य उभयेइ निर्वाक-रहिलेन। अनेक परे दयाननद गुरुदेवेर चरणे 
साष्टांगे प्रणिपात करतः निवेदन करिलेन, “'प्रभो ! आमि आपनार 


सुशोभित नहीं कर पाया हूँ। मेरी इन भाशाओं को तुम पूर्ण करो। 
इस सुदोघकाल तक मेंने स्रकड़ों शिष्यों को विद्यादान दिया है, परच्तु 
तुम्हारे जेसा शिष्य मुझे नहीं मिला । इसलिये तुम्हारे भागे यही प्रार्थना 
कर रहा हूँ। क्‍या तुम मेरी इस प्रार्थना को पूर्ण करोगे ? मुझको यही 
चिरकाल श्र ईपष्सित गुरु दक्षिणा देते रहना ।” 


स्थिरचित्त हो, भावोच्छसित हृदय तथा पुलकित शरीर से, नत 
मस्तक दयानन्द ने अपने गुरु की भाज्ञा का श्रवण किया । इस प्रार्थना 
से उनके हृदय के कमं-स्थल में कौन से अलौकिक आवेग का उद्रेक हुआ 
था, वह तो वही जाने । स्वार्थ-सवंस्व संसार के कीड़े हम उसको क्या 
समभेंगे ? 

गुरु की इस प्राथना को सुनकर दयानन्द के हृदय में जिस अनिवच- 
नीय भाव का अविर्भाव हुआ, उससे उनका वाक्‌ झुद्ध हो गया। वे उत्तर 
देने में असमर्थ हो गये । गुरु और शिष्य दोनों ही निर्वाक्‌ हो गये । बहुत 
देर के पश्चात्‌ दयानन्द ने गुरुदेव के चरणों में स्राष्टांग प्रणाम करके 
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श्रीचरणे प्रतिज्ञा करितेछि ये साध्यमत आपनार आदेश प्रतिपालनः 
करिब ।” तिनि अधिक किछु बलिते पारिलेन ना। स्वामी विरजानन्द 
अतिमात्र भानन्दित हइया दयानत्देर देहे हस्त स्पशें करतः भाशीर्वाद 


करिया उपयुक्त शिष्य के बिदाय दिलेन । दयाननद किरूप यत्ष, अध्यव- 
साथ एवं एकाग्रतार सहित यावज्जीवन गुरुर भादेश प्रतिपालन करितें 


चेष्टा करियाछिलेन ताँहार सेइ चेष्टा कतदूर फलवती हइयाछिल, भारत- 
वर्ष र लोकेर शुद्ध भारटवर्षे रइ केन--जगतेर लोकेर ताहा भविदित नाइ। 
आमराओ क्रमशः ताँहार एड पुरुषकारेर परिचय दिब। श्री दयानन्द 
सरस्वती स्वामी जी ये रूप निःस्वार्थभावे प्राणपात करिया आमरणकाल' 
परिश्रम करिया गियाछेन, ताहार तुलना दुर्लेभ । ताँहार स्वाथंत्याग, 
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ताँहार विद्यावत्ता, ताँहार प्रतिभा, ताँहार परिश्रम, सर्वोपरि ताँहार 
ब्रह्मत्नान भो देशभक्तिर प्रभावे आबार भारत प्राचीन गौरव लाभ करिते' 


पारे। भगवान्‌ कझरुन्‌ ताहाइ हउक। ( क्रमदाः ) 
निवेदन किया--“प्रभो ! मैं आपके चरणों को स्पर्श करके प्रतिज्ञा कर॑ 
रहा हूँ कि साध्यानुसार आपके आदेश का प्रतिपालन करू गा” । वे ओर 
अधिक कुछ न बोल सके । स्वामी विरजानन्द ने भ्ति मात्रा आनन्दि 
हो, दयानन्द का द्रीर स्पर्श करके आशीर्वाद पू्वक योग्य शिष्य क 
बिदा दी । दयानन्द ने किस प्रकार के प्रयत्न, अध्यवस्राय एवं एकाग्रता 
के साथ यावज्जीवन गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश कौ 
तथा वह प्रयास कहाँ तक सफल हुआ, यह 'सिफे भारतवष को ही क्‍यों, 
संसार के लोगों को भी भ्विदित नहीं है। हम भो क्रमशः उनके पुरुषाथ 
का परिचय देंगे। श्रीदयानन्द सरस्वती स्वाभीजी ने जिस तरह निःस्वार्थ 
रूप से आप्राण प्राणों की बाजी लगाकर परिश्रम किया है, उसको 
तुलना दुलभ है। उनके स्वार्थ त्याग, उनकी विद्यावत्ता, उनकी प्रतिभा, 
उनके परिश्रम सर्वोपरि उनके ब्रह्मज्ञान तथा देशभक्त के प्रभाव से पुनः 
भारत अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकता है। भगवान्‌ करे ऐसा ही हो॥ 

( क्रमशः ) 
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एकादश परिच्छेद* 


कम्मेजीवन 


विक्रम सम्वत्‌ १६२० (खु०१८६३) अब्देर प्रथमे स्वामी श्री श्रीदयानन्द 
सरस्वती स्वीय गुरुरेबेर निकट हुइते विदायग्रहण-पूर्वक कमक्षेत्र प्रवेश 
करिलेन ! गुरुदेव जे महामहिम |कर्मे नियुक्त करियाछिलेन, शिष्य यदिओ 
करत व्य परिपालने अक्षप छिलेन ना, तथाच तिनि एड गूढ़-गम्भीर कर्मेर 
दायित्व अनुभव करतः ऐ कार्य प्रस्तुत हइंबार आवश्यकता उपलब्धि 
करिलेन, सेड जन्य ताँहार कर्मजीवनेर प्रथम पाँच वत्सर विशेष कार्ये- 
तत्परता लक्षित हय ना,-ताहार हेतु एइ जे तिनि से समये निज कर्मर 
सिद्धिर निमित्त प्रस्तुत हइते छिलेन । सम्मुखभागे पाँच छय हस्त भूमि लम्फ 
प्रदाने पार हइते हइते प्रथमे 'तिन चारि हात पिछाइया जाइते हयओ सेइ 
पदचाद्र्ती स्थान हइते अग्रसर हुइते लम्फप्रदानकारोर वेग एरूप बद्धित 


विक्रम सम्वत्‌ १६२० ( खु० १८६३ ) अब्द के प्रथम भाग में स्वामी 
श्री दयानन्द सरस्वती ने स्वीय गुरुदेव से बिदा लेकर कमे क्षेत्र में 
प्रवेश किया । गुशरेव ने जिस महामहिम कम में अपने शिष्य को नियुक्त 
किया था यद्यपि वे उस कत्तंव्य के परिपालन में अक्षम नहीं थे, तथापि 
उन्होंने इस गूढ़ गम्भीर कर्म के उत्तरदायित्व का अनुभव कर उस काये 
में प्रवृत होने की आवश्यकता अनुभव की । इसलिये कमजीवन के प्रथम 
पाँच वर्षों में कार्य की विशेष तत्परता दृष्टिगोचर नहों हुईं। उसका 
कारण यह था कि वे उप्त समय अपने कर्म की सिद्धि के लिये तेयार 
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हय ज ॒तहद्दारा सेइ व्यक्ति अकेलेह अभिलषित स्थान;पार हइया जाय--« 
“ पार भनेकेइ लक्ष्य करियाछेन, सन्देह नाइ। आसमुद्र-हिमाचल 
भारतवर्ष परिव्याप्तर अवेदिक अधमंसमूहेर मूलोत्पादनपूर्वक सेइ स्थाने 
कल्पतर सह्श वेद-महामहोरुहेर संस्थापन करा अतिशय दुःसाध्य:/ 
व्यापार, असाध्य बलिलेभो धत्युक्ति हय ना। सेइ असाध्य साधन करितें 
हइले किरूप धोर' भावे प्रस्तुत हवा आवश्यक | ताहा पाठक निशचयई ; 
बुसिते पारितेछ्लेन | सेइ जस्य श्री श्रीस्वामी महाराज एंइ पाँच वत्सर- 
काल भति सावधानतार सहित शास्त्रालोचनाय भो सत्सज्गभ अतिवाहित 
करिते लागिलेन निःस्वार्थ ओ निष्कामभावे परा्थ ओ परोपकार साधनइ 
सस्त्यासीर प्रकृत लक्षण। भामादेर श्री श्री स्वामीजी महाराजजी 
गीताशास्त्रोपलक्षित प्रकृत सबतयासी एवं योगी छिलेन, सत्सम्बन्ध सन्देह 


हो रहे थे। सम्मुख भाग की पाँच-छः हस्त परिमित भूमि को कूद कर 
पार करने के लिये पहले तीन चार हाथ परिमित स्थान से पीछे हटना 
पड़ता है, भौर उसी पश्चादृवर्ती स्थान से भग्रसर होते होते छलांग: 
लगाना किसी के लिये ऐसा वेगोत्पादक होता है कि वह व्यक्ति अनायास 
ही अभिलषित स्थान पार हो जाता है। बहुतों ने यह देखा होगा, इसमें 
किसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं है। भआसमुद्र हिमाचल विस्तार वाले- 
भारतवर्ष में परिव्याप्त अवदिक उप-धर्म समूह का मूलोत्पादन कर उसके: 
स्थान पर कल्पतर सटश वेद-महामहीरुह का संस्थापन करना अन्त 
दुःसाध्य कर्म है। इस कर्म को यदि भसराध्य भी कहा जाए तो भत्युक्ति 
नहीं है। उस भअस्राध्य कर्म को साध्य कम में परिणत करने के लिये 
किस प्रकार की धीरता से तेयारी करनी पड़ती है, निश्चय ही पाठक 
वर्ग उसका अनुमान कर; सकते हैं। इस कारण श्री श्री स्वामी महाराज 
का यह पाँच वर्ष का काल अद्यग्त सावधानी के साथ शास्त्रालोचना और 
सत्संग करने में ही लगा । निःस्वार्थ और निष्काम भाव से परार्थ तथा 
परोपकार करना ही संनन्‍्यास्री का प्रकृत परिचय है। हमारे श्री श्री 
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नाह। पाठकगण लक्ष्य करियाछेत, एड्ट अमानुब ब्राह्मण अति बाल्या- 
वस्था हड्तेइ भोगसुखवितृष्ण, शास्त्रप्रेमी, विद्यानुरागी, चरित्रवान एवं 
सुम्ुक्षु, यौवने अशेष क्लेशपरम्परार प्रति अज्लेप॑ मात्रओं ना करिया 
बाग्देवीर आराधनाय 'सिद्धकाम; तिनि साधारणेर स्थाय कतिपय ग्रन्थ 
पाठ मात्र करिया “विद्वान” एड उपाधि धारण करेन नाइ प्रत्युत सत्या- 
मुराग एवं सत्पानुसस्धित्सावशतः अधीत शास्त्रसमूहेर सहित जागतिक 
ओ सामाजिक नियम निचयेर तुलना ओ परीक्षा करिया लइ्याछेन एवं 
तद्धेतु प्रकृति. जीव एवं ब्रह्म सम्बस्धे मानवज्ञानेर चरमज्ञान राभ करिते 
सारियाछेन । जे कोन देशे; जे कोन काले, जे कोन जातिते एरूप भहा- 
पुरुष दुलेभ । आमरा धन्य जे आमरा ईटश महापुरुष के अमादेर मध्ये 
छाम करियाछिलाम । 

गुरदेवेर निकट विदाय ग्रहणेर अल्पकाल परेई आामादेर चरितनायक 
आगरा नगरीते उपस्थित हइलेन एवं तथाय लाला गलल्‍लामल नामक एक 
घनी व्यक्तिर उद्याने वास करतः अधीत ग्रन्थसमूहेर अनुशीलन करिते 


स्वामीजी महाराज गीताशास्त्रोपलक्षित प्रकृत संस्यासी एवं योगी के इस 
“विषय में संदेह नहीं है। पाठकगण ने ध्यान दिया होगा यह अतिमानव 
ब्राह्मण अत्यस्त बाल्यावस्था से ही भोग सुख के प्रति वितृष्ण, शास्त्र प्रेमी, 
विद्यानुरागी, चरित्रवान्‌ एवं मुमुक्ष था? यौवन काल में वह क्लेश 
परम्परा के प्रति श्रक्षेप मात्र भी न कर करके वाक्‌ देवी की आराधना में 
स्िद्धक्ाम था। उत्होंने साधारण व्यक्ति को तरह कतिपय ग्रस्थों का 
'पाठमात्र करके “घिद्वान” की उपाधि को धारण नहीं किया, बल्कि 
सत्यानुराग एवं सत्यानुसस्धित्सा के कारण अधीत शास्त्र-समूह के साथ 
जागतिक तथा सामाजिक नियम समूह की तुलना और परीक्षा भी कर 
डाली थी । तदुहेतु प्रकृति, जीव एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में मानव ज्ञान की 
सीमा को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। किसी भी देश में, किसी भी 
काल में, किसी भी जाति में ऐसे महापुरुष दुलेभ हैं। हम धन्य हैं क्योंकि 
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लागिलेन । एकदा कैलासपवंत नामक धनवान्‌ संन्‍्यासी ऐ उद्याने 
आसिया श्रीम'द्रगवद्गीता पाठ भारम्भ करिलेन। सकलेइ अवगत आछेन 
थे गीता अतिशय कठिन ग्रन्थ एवं ये व्यक्ति साज्भीपाड़ सरहस्य वेदशास्त्र 
भायत्त ना करियाछेन, ताँहार पक्षे गीतार स्थल विशषेर सदृव्याख्या 
करा भसम्भव । केलासपव्व॑त धनबान्‌ हइलेओ विशेष विद्यावान्‌ छिलेन 
ता, सुतरां एकटी कठिन इलोकेर व्याख्या करिते गिया तिनि भग्नमनोरथ 
हइलेन । भनेक चेष्टा करियाओ पब्वंत महाराज इलोकेर अर्थ साधारणेर 
बोधगम्य करिते पारिलेन ना | श्रोतृवृत्देर मध्ये एक धर्म जिज्ञासु व्यक्ति 
श्री श्री दयानन्देर निकट गिया अति 'विनीत भावे ऐ इलोकेर व्याख्या 
करिबार जन्य अनुरोध करिलेन । स्वामी एड रूपे अनुरुद्ध हदया तत्‌- 
क्षण तू सभास्थले गमनपूवक एमन सुचाह ओ सुगम रूपे ऐ दुरुह श्लोकेर 
व्याख्या करिया दिलेन जे समवेत श्रोतृवर्ग सकलेइ सातिराय सन्तुष्ट 
हुइया भूयोभूय: स्वामीजीर साधुवाद करिते लागिलेन। कलासपव्व॑ंत 
निजभो स्वामीजीर व्याख्याय नितान्‍्त प्रीत हइया पुनः पुनः ताँहार 


हमने इस प्रकार के महापुरुष को अपने मध्य में प्राप्त किया है। 


गुरुदेव से विदा लेने के अल्पकाल पश्चात्‌ ही हमारे चरित्रनायक 
आगरा नगरी में उपस्थित हुए, और वहाँ लाला गल्लामल नाम के एक 
धनी व्यक्ति के उद्यान में डेरा जमा कर अघीत पुस्तकों का अनुशीलन 
करने लगे। एक समय कलासपवत नाम के एक धनवान्‌ संन्याण्री ने 
उम्र उद्यान में आकर श्रीम:ड्रगवद्गीता का पाठ आरम्भ किया। सबको 
यह विदित है कि गीता अत्यग्त कठिन ग्रव्थ है। 'जिस व्यक्ति ने सांगो- 
पांग सरहस्य वेदशास्त्र को आयत्त नहीं किया, उसके लिये गीता स्थल 


विशेष की सदृत्याख्या करना असम्भव है। केलासपबंत धनवान होने 
पर भी विशेष विद्वान्‌ नहीं थे। अतएवं एक कठिन इलोक" को व्याख्या 


््ित 


१. यह श्लोक था->सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामे क्क॑ शरणं ब्रज । 
अहं' त्वां सब पापेम्यो' मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 
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प्रशंसा करतः सकलके बलिया दिलेन ये धर्मशास्त्र सम्बन्धे जाहार किछु. 
संशय थाके तिनि एड नवीन सस्स्यासीर निकट आसिले विशेष उपकार 
पाइबेन । पव्वेत महाराजेर एड उपदेश जन साधारणेर प्रीतिकर हवाय 
अनेके एड समय हइते स्वामीजीर निकटे शिक्षार्थ यातायात करिते 
लागिलेन । 

धरम जिज्ञासु अनेक लोकेर भनुरोधे स्वामीजी एइ उद्याने विख्यात वेंदान्त 
ग्रस्थ “पठ्चदशी'' पाठ ओ व्याख्या करिते स्वीकार करिलेन। तिनि 
स्वीकार करिलेन बटे किन्तु पञ्चदशी पाठ समाप्त हइल ना । समाप्त हवा 
दूरे थाकुक, अति अल्प मात्र अग्रसर हइयाछेन एमन समये एकटी इलोक 
उपस्थित हइल। जाहाते ब्रह्म र अविद्यावशवर्तो हवा लिखित भाछे। 
ब्रह्म अविद्यार अधीन । सत्यसन्ध स्वामी महाराज ए३ वाक्य सह्य करिते 
पारिलेन ना। तिनि तत्क्षणात्‌ पुँथिखानि फेलिया दिया उपस्थित व्यक्ति 
वृल्दके सम्बोधन पूर्वक बलिलेन,-- सम्यगण | आमा के क्षमा करिबेन; 
आमि एरूप अ्रमपूर्ण तो हानिकारक पुथि पाठ करिते पारिब ना। एड 
ग्रग्थ एकजन साधारण व्यक्तिर रचना | एइ पुस्तक पड़िया आमि आमार 


करते समय वे भग्न मनरोथ हो गये। अनेक प्रयत्न करने पर भी पव॑त 
महाराज द्वारा इलोक का भर्थ करने पर भी वह साधारण व्यक्तियों के 
लिये बोधगम्य नहीं हो सका। श्रोताओं में से एक धर्म जिज्ञासु व्यक्ति 
ने श्री श्रोदयानन्द के निकट जा, अति विनीत होकर उनसे उस इलोक 
की व्याख्या करने का अनुरोध किया। स्वामोजी इस प्रकार अनुरूद्ध 
होकर उसी समय सभास्थल में गये और ऐसे सुचारु ढंग तथा सुगमता 
के साथ उस दुरूह इलोक की व्याख्या की, जिससे समवेत श्रोतृवृत्द 
अत्यन्त सन्तुष्ट होकर बारम्बार स्वामीजी को साधुवाद देने लगा ॥ 
कलासपवत ने भी स्वामी जी की व्याख्या सुनकर भत्यस्त प्रसन्नता प्रकट 
की तथा पुनःपुनः उनकी प्रशंस्रा करते हुए सबसे कहा कि धर्म-शास्त्र 
के सरबन्ध में यदि किसी के मन में कोई संशय हो तो वह इस नवीन 
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गुर वावये अवहेला एवं ऋषि प्रणीत शास्त्रसमूहेर अवमानना करिते. 
पारिब ता।” भार तिनि कदाच साधारण मनुष्यकृत पुस्तकेर पठन*पाठन 


करेन नाई । 


एड आग्रा नगरेह हवामीजी' 'सल्ध्या)” ( वैदिकी सख्या वंर्दनार 
नियमावली ) प्रथम प्रंकाशित करैन एवं ए4 पुस्तक सांधारणर निकट 
एहप प्रिथ हहयाछिल जे रामछाल नामक एक स्थानीय धंनी सज्जन 
उहार त्रिशत्‌ सहल्नरखण्ड भुद्गित ओ वित्तरित करैन | एई सभये स्वामीजी 
मथुराय गुरंदेवेर तिकह समये समझे पत्र लिखिया ताना विषयक सन्देह 


छुतल्यासी के निकट ऑकर समाधान प्राह कर लें। पवत महाराज का 
पह उपदेश जनश्षञाधारण के लिये प्रीतिकर होने से बहुत से लोग इस 
भ्रवधि में स्वामीजी के पास शिक्षा प्रहण करने के लिये आने लगे। 


धर्म जिन्नासु अनेक लोगों के अनुरोध से स्वामीजी ने इस उद्यान में 
प्रश्चिद्ध बेदान्त भ्रग्थ “पंचदशी” का पाठ भौर उसकी व्याख्या करना 
श्वीकार किया । उन्‍होंने स्वीकार त्तो किया सही, पर 'पंचदशी' का 
पा समाप्त नहों हो श्रका । समाप्त होधा तो दूर रहा, इस ग्रन्थ का पाठ 
थोड़ी हर पहुँचा ही था, कि एक ऐसा इलोक आया जिसमें ब्रह्म के 
भविद्याग्रस्त होने की बात लिखी थी। ब्रह्म अंविद्या के अधीत है । सत्य- 
सन्‍वे स्वामीजी महाराज इस वाक्य को सहन नहीं कर सके। उन्होंने 
उसी समय उतर पोथी को फेक दिया, और उपस्थित श्यक्तियों को 
पम्बोधन करके कहा+-“सभ्यगण ! मुझे क्षमा कीजियेगा, में ऐसी अम- 
पूर्ण और हानिकारक पोथी का पाठ नहीं कर सकूगा। यह प्रस्थ किसी 
साधारण व्यक्ति का रचित है। हस पुस्तक का पाठ करके में अपने गुरु के 
वाक्यों की अवहेलना एवं महर्षि प्रणीत शास्त्रों की अबमानना नहों कर 
पकूँ गा ।” इसके बाद उन्होंने कभी साधारण मनुष्य बृत ग्रस्थों का पठन- 
पाठन नहों किया । 
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निराकृत करितेन एवं कवनओ कखनओ वा स्वयं ताहार निकट उपस्थित 
हुइपा सकल विषयेर साक्षात्‌ समाधान करिया लइतेन । 
खुष्टीय १८०६४ अब्दे क्री श्री स्वामीजी महाराज भागरा त्याग करत: 
ढीलपुर' राज्ये गमन करिलेत । समग्र वेद संग्रह कराई ताँहार ढोलपुर 
गमनेर उहेश्य छिल । पाठक स्मरण राखिंबेन, से समये वेद समग्र मारते 
दुर्लभप्राय छिल । युरोपे विशेषतः फ्रास्से दुइ एक जन वेदज्ञ पण्डित छिलेत 
बटे किन्त से देशेओं वेदेर प्रचार छिल ना। भारत वेदेर नाम मात्र 
अवशिष्ट छिल बलिलेओ #त्युक्ति हय ना । आज जे पाँचटी टाक़ा दिलेइ 
समग्र चतुर्वेद पावा जाइतेछे, भारतेर एइ सौभाग्य जे एड महापुरुषेर 
कृपाय हइयाछे, ताहाते बिन्दु मात्रओ सनदेह नाइ। 


इस आगरा नगर में ही स्वामीजी से “संध्या” ( वेदिक सनध्या- 
वनन्‍्दना की नियमावली ) को प्रथम बार प्रकाशित किया। पुस्तक 
साधारण जनता में इतनी प्रिय हुई थी कि रूपछाल" नामक एक 
स्थानीय घनवान्‌ सज्जन ने उस्र 'सनध्या” पुस्तक की तोस हंजार 
प्रतियाँ छूपा कर वितरित कीं। इस समय स्वामीजी मथुरा में गुरुजी 
के पास समय समय पर. पत्र भेज कर नाना विषयों के सरदेह समूह का 
निराकरण कर लेते थे। कभी कभी स्वयं भी उनके पास जाकर समस्त 
विषयों का साक्षात समाधान करा लेते थे । 


सन्‌ १८६४ खु> में श्री श्री संवाभीजी महाराज आगरा त्यागंकर घोल- 
पुर राज्य में पहुँचे । धोलपुर में जाने का उद्देश्य था, वहाँ जाकर वेदों का 
संग्रह करना । पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि उस समय सारे भारत 
वर्ष म॑ वेद दृष्प्राप्य से थे। यूरोप में विशेष करके फ्रास्स में दो एक वेदज्ञ 
पण्डित तो थे, पर वहाँ भो वेदों का प्रचार नहीं था। भारत में बेदों का 
माम ही अवशिष्ट था, यह कहना अत्थुक्ति नहीं होगा। भाज जो 


१, मूल में राम्छाल नाम छिखा है। वास्तबिक नाप रूपछाल है। «“+सम्पादक 
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एक वत्सर काल वेदेर॑ अनुसन्धान करिते करिते खुं: १८६५ अब्देर 
प्रथमे एड महात्मा गोआलियर राज्ये उपस्थित हइया जानिते पारिलेन जे 
महाराज महाडम्बरेर सहित श्रीम:द्भरागंवत पुराणर सप्ताह पाठेर उद्योग 
करितेछेन । प्राय चारिशत ब्राह्मण एकत्र हइया एड पाठ थो तदानुषद्धिक 
पूजादि व्यापारेर आयोजन करितेछेन । स्वामी जी एड व्यापार अवगत 
तत्क्षणात्‌ नगरेर भिन्न भिन्न स्थाने भागवतेर विरुद्ध वक्‍तृता करिते लागि- 
लेन। ऐ ग्रन्येर असारता, अश्लोलता भो अयोग्यता सम्बन्धे ताँहार वक्‍तृता 
चलिते लागिल । क्रमशः एड वार्ता महाराजर निकट पौंछिल । महाराज 
कौतृहलवश हुइया तांहार कएक जन सचिवके स्वामी महाराजर निकट 


हमें पाँच रपये देने से समग्र चारों वेद मिल जाते हैं, भारत का यह 
सौभाग्य हो है। 

इसमें बिन्दुमात्र का सन्देह नहीं है कि वेद प्राप्त करना इस महा- 
पुरुष के द्वारा ही सम्भव हुआ है। वेद के अनुस्रधान में स्वामीजी का 
एक वर्ष बीत गया । खु० १८६५ के प्रथम भाग में यह महात्मा ग्वालियर 
राज्य मे उपस्थित हुए। उन्होंने राजधानी में उपस्थित होकर सुना कि 
महाराजा ने महा थाडम्बर के स्राथ श्रोम'द्रागवत पुराण का सप्ताह 
पर्यन्त पाठ कराने का आयोजन किया है। प्रायः चार सौ की संख्या 
में ब्राह्मण एकत्र हाकर यह पाठ एवं तदनुबगिक पूजा आदि अनुष्ठान 
करते रहेंगे। स्वामौजी का इस अनुष्ठान का जब पता चला, तो बे उसी 
समय नगर के विभिन्न स्थानों म॑ं मागवत के विरुद्ध व्याख्यान देने लगे। 
धीरे-धीरे यह बर्ता महाराजा तक पहुँच गयो । मह।राजा ने कौतृहलब्श 
अपने कई मल्त्रियों को स्वामीजी महाराज के पास भेजा और भागवत 
के सम्बन्ध भ॑ उनका अभिमत जानना चाहा । स्वामीजी ने अकुताभय 
होकर उत्तर दिया कि भागवत की तरह को पुस्तक का यदि सप्ताहकाल 
पाठ हो, तो उसका फल अवश्य ही अशुभ होगा । 
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पाठाइया भागवत पाठ सम्बस्धे तौँहार मत जिशासा करियां पाठाइईलेन । 
स्वामी जी अक्रुतोभये उत्तर दिलेन जे भागवतेर त्याय पुस्तकेर सप्ताद 
पाठ हइले ताहार फंछ निश्च॑यई अशुभ हंईबे । 
(क्रमशः ) 
श्री सत्यबन्धु दास 


(अंपूर्ण ) 
नोट-- श्री श्री दयानन्द चरिते यहीं तक लिखें जा सका। देवगागर 
का प्रकाशंन बन्द होने से श्री संत्यबन्धु दास भी इस प्रत्थ की अं मे 


प्रणयन बहीं कर सके <>सम्पादंक 
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